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मुंहृतचितामण्यनुक्रम णिकॉडररे 


कर 
न ५० ०७७ 

पृष्ठांक। विषय । पृष्ठांक । विषय । 

, शमाशुमप्रकरणम्‌॥ १॥ १३२ लव|शुस हृत्योमे पज्ये दोष । 
१ मंगलाचरणु । १२ ऋद्णनत्षत्रम प्रासभेदले त्याज्य महीने 
१ प्रम्य के विषय, प्रयोजन, संबंध व |. और दिवल। 

अधिकारी । १३ साप्रान्यतः चज्य पंचांगहुषण | 
३ तिथियां के स्वामी । १४ पतक्तरंध तिथि और उनको बर्ज्य घटिकां 
रे तिथियों फी सफल संशा। १४ कुलिक फालवेला यम्रधंदआदि दोष । 


३ सूर्यश्रादि घारते निषिद्ध तिथि भ्ौ 
दग्ध नक्षत्र । 

३ क्रकचआदि विद्य थोग । 

है कृत्यविशेषम निषिद्ध तिथि। 

४ रविवार से दग्धआदि चार योग। 

४ चैत्रादि मद्दीनोंमे शम्य तिथियाँ | 

भ मक्ततरसंबंधी दोप । 

$६ सेन्नआदि मालौमें शल्यनक्षत्र । 

६ चैत्नओदि मदीनांपे शब्यराशियाँ। 

७ विपम तिथियाँमे दृग्धलग्न । 

७ हुष्टयोगोक्ा परिहार । 

७ हस्तार्कादि लिद्धयोगोका निध्चत्व । 

८ श्रेन्यग्रद््रवेशआदिकायों। व्यतिथि। 

इश्मनंदुदि योग | 

& इन योगोके। गणनाक्रम । 

& कुछ योगीका परिद्दार।  _ 

१० दोषोके अपरादभूत & योग । 

१० सूर्यादि वार नत्षत्रविशेष से 
सिंद्धिथोंग | 

श१ शीघ्र जञनाथ उत्प,त सुत्यु फाणव 
बिंद्थियोंग,। 

११ देशविशेष ले दुश्भोगोका परिद्दोर। 


१४ सुर्यश्रादि बारोम दढु४ हर्ते। 
१५ होलिकाप्टककां निषेधष। 
१६ रुत्यु योगादि डुष्टयोगौक्ा परिहार । 
१६ उसका दुसर अपवाद। है 
१७ भद्वाप्रवेशकाकालनियमका विवरण । 
१७ भद्गाका मुखपुच्छादि विभाग । 
१८ भद्दा का विचार | 
१८ काक्शुद्धिए वर्जित कार्य । 
१६ घीर भी 
१६ सिंह मकरादिस्धितगुदका अतिवेश | 
१६ सिहस्थगुरुका तीनप्रकारसे परिहार । 
२० सिदस्थ-निपेत्रकां पुनर्विधान ! 
३० सफर स्थगुरुका दोपकारसे परिहार । 
२३१ लुप्त संवत्सर दोष । 
२१ बारोंको प्रदत्ति 
२२ वारपदृत्ति का प्रयोजन आदि और 
कालहोरादि। . _ 
२३ कालहोशका प्रयोजन । 
ए३ मन्‍्यादि और युगादि तिथि । 
/ मत्तत्रग्नकाशुम्‌ । २॥ 
२४ नज्ञद्रीके सती और संज्ञा । 
३! प्रवनचन शोर उनका कार्य । 
श५ चश्वक्षव और उनको काय । 


२ सुहृतखिस्ताभरोंः। 



















पूष्ठोंक विषय । | पृष्ठांक) - विषय। 

२६ बग्ननदत और ढनका कार्य | धान्य कावने का मुहूर्त । 

२६ मिश्ननक्ञत्त और उनका कार्य। ४० घान्यमर्दन और घीज घोने का मुहूर्त । 
२६ लघुनक्षत्र और उनका कार्य । ४१ घात्यकी स्थिति और बृद्धिका मुहत । 
२७ सुदुनतत् और उनका काएं। ४९ शांविक और पौष्टिक झादि कर्म के 

२७ तीदणनक्षत्र शौर उनका काय॑ । लिये महूत्त । 

२७ अधोमुल्त ऊ्येसुखत और तियंडः मुक्त | ४२ होममें कौन से परहके मुक्त में आइति 
... नदात। पड़ती है। 

एप प्रबालआदि धारणपुहते । 8२ अग्निका भुज्ादि छोक में. निर्वास । 
ए८ वस्त्र दग्य औ€ फटा द्वोवे तो । ४३ नूतन अन्नक भक्षण में मुद्ठते। 

२६ डुएट दिनमें सी चरत् पद्विसना। ४३ नौका आदि जलयोन वनानेकों मुहृते। 


२६ घेल वक्त लगाना, राजाद्शेन ओर 
मद्यविक्रय । 

३० पशुझोवी रक्का स्थिति निवेशाईि 
निषेध | 

३१ झौबध और सूचीकर्म कांछुद्ठत । 


४३ वीश्लाधन और अभिचार ! 
४४ रोगमुक्ति में स्नान मुट्ठते । 
४४ शिक्षप सीने का मुह । 
४४ मेल करने श। मुहूर्त । 

४४ परीक्षा देनेका मुहत। 


४९ सामान्यतः शुभकाय में लग्तशद्धि । 
३१ क्रयविक्रय)े बिशेष विचार। ४६ नद्मविशेष में उत्पन्न हुए ज्वरादि । 
३१ विक्रय और विपणिका सुद्दू्त। की द्निसंयया। 
३९ घोड़ा और गजके क्रय विक्रय का 
बह २.४० रोगी के शीघ्र मरने में चिशेष योग । 


३३ शत्कार बनवाने और पहिरने का 
घुहृते । 

इ३ सुद्रापातल और ,वस्नक्तालन 'मुद्दते। 

रे४ ख़आाहि धारण तथा शब्यदिकों 
का डपवेशन | 


४६ शघ भति& ति दाइमें निषिद्ध दिन। 
४३ लामान्यतः दूसरे दच्ये योग | 
५० घूल नक्षत्र में उत्पन्न हुए को पिचार । 


३५ अंधश्ादि नतृत्र । पृ० अन्य आचार्यो' की सत। 

रेप अंधभ्रादिनज्ञतोका फल । ५० मूल और आश्छ पा चरणसे फल। 
३६ धनके देनेलेनेके योग वर्स्प नत्तत्र। प्‌ नक्तत्रका निवास ॥ै ४ 

३६ जलाशयजचन ओर नृत्यार्म मुहृते। | ५९ भंग घे गंडांठ आदिसे उत्पन्न होने । 
३७ सेवक के लिये सवार्भासेवा कामुहते। | से परिद्वार। 

बे७ ऋणका प्रयोग और ऋणभग्रदय। ५२ अश्विनी आदि नत्तत्नों की तारकासंख्या 
ई८ इलप्रदाइका छुहूते। ५२ अश्विनी आदि नक्तनों को भाऊृति। 
३० दीज बोनिका झुद॒त और फरिचक्र। |१३ बावली, कू्ा, तालाव देवपरतिष्ठा झादि 
मेई फस्त और विरेचत ! ५ 


का घुदूत। 


विषयालुक्रमशिका । 


पृष्टीक । विषय । 


संक्रांतिप्रकरणसु ॥ ३ ४ 

१५ संक्रांतिविषय नत्तत्र व चारपरत्वसे 
विचार । 

१६ दिन रात्रि आदिपे विभांग३ संक्राति 

. द्ोने का फल | 

पृ६ इतर संक्रांतियोंकी लंशा। 

१७ गौण और मुख्य संक्रांतिके पर पूर्व 
पुरयशाल | 

१७ भधरात्रि में संक्रांति का विशेषधिचार । 

पृ८ अपन लस्रत्धी उदय अस्त आदि 
वचन का अपवाद । 

पृ८ विष्णुपददि से त्याज्यात्याज्य घटी । 

५८ लायनांश सक्रांति में पएयका त् । 

१६ संकात्युपयोगी बहुत सम आदि वक्षत्र। 

१६ इन संशाओं का प्रयोजन। 

४& अंसग से कर लंक्राँति में विशोपक । 

६० जिंस अवस्था में रधि की संक्रांति दो 
उसका फल | 

६० संक्रांति मे करण परत्व॑ से वाहन पस्च 
दथियार भदय लेपन आदि का फल 

> खद्दित कथन । 

६२ अब संक्रांति चश “के , भाशभम फल । 

६३ कार्य विशेष में भ्रद्र विशेष का फल | 

* अधिरू और च्यमासों का लक्षण 


गोचरप्रकरशस्‌ ॥ ४ ॥ 


६४ प्रो के गतिचशसे रवि चनद्रोंका फल 

६५ बुध गुरु शुक्र इनका गति से फल । 

६५ घासवेष और शकक्‍्लपत्षम चंद्रवल । 

६६ दो भकारक्ा बंध । 

६६ प्रहण राशिलसे शुभ/शुभ शान | 

६७ चन्द्रवल्लम चिशेष विचार । 

६७ शुक्लपक्षादि से चन्द्र का फल! 

६७ अद्दोका दोष परिहरर्थ नक्षत्नोका 
धारण विधि | 


पष्ठांक। विषय। 

६८ दुए प्रहके रतन । 

इप अल्प माह्य रत्त और तार। बह । 

६६ विशेष ताराश्रोक्ी संज्ञा | 

5६ आवश्यकहत्य में ताराओ का परिहार 

७० चन्द्रका अवदश्थाकीग एनारौति 

७० बारह अवस्थाओं के फल सहित नाम 

७० ग्रह शान्त्पर्थ भीष.घे यक्त जल से 
स्नान और दक्षिण | 

७१ प्रह गंतव्य रशिसे पूर्व कितने दिन 
फ्ष देते हैं। 

७१ झआांचश्यक कृत्यम दुष्ट तिथि आदिका 
दान । 

७९२ प्रह जो पूर्व वा पीछे पशि का फल 
देते हैं। 


संस्कारिप्रकरणस्‌ ॥ १॥ 


प्रथम शजोदृशन शुभ सूचक । 
७३ रज्जोदर्शनमे उत्तम और फनिए्ठ नत्षन्न 
७३ श्रमंगल सूच% प्रथम रजोद्शन । 
७४ रजस्वला के स्नान में शुम मुहते। 
७४ गर्भाधान संस्कारम दिन शुद्धि । 
७४ गर्भाधान में लग्न भ्रादि की शुद्धि । 
७१ सीमंतोपयचरसंस्क्वार के छिये मुहर्त । 
७६ मद्दोनों फे श्रधिपति और स्थ्रिां 
का चंद्रघल । 
७६ पु'सवन और विष्युजी दा मुदृर्त । 
७७ जातकर्म और नामकरण संसार 
का मुहते। 
७७ प्रसूता स्त्री के स्वानका मुह्॒त । 
उप प्रथम आदि सही वो मे वालकशो दांत 
उत्पक्त ते हैं उसका फत। 
-म दालारोहर में दोलाचक । 
७६ वाह्षन्नोंसे लिये दोलारेहक वाप्रथम 
बाइर निकलने कादू सुर । 


४ -. मुद्त्चित्तामणे+। 


पष्टांक विषय। 


७६ भदूता स्त्री को जनप्ञ्ञा झुहत। 

७६ अन्नप्राशन मुहत और लग्न शुद्धि । 

झ० भर्दोका स्थानइश से फल । 

#१ घालकको भम्युपवेशतको मुहतत। 

४९ वालककी उपजीविकाकी परीक्षा । 

४९ तांवलभक्षणु के पने का मुहत । 

४ पालकके कान बेचने का मुहू्ते । 

४. देक्षिणायनमे चूड़ा आंदिका निषेध । 

उ४ शुक्र गुरुरी घाल्य और पार्यबध में 
दिन संख्या । 

म४ मतान्तर से दाल्य वाधयध। .* 
चूड़ा संस्कार में सुहृते 

माप संस्काय की मात्त। गर्भवती द्वोवेतो 

ईए सोलंमे तारावत 

म६ जौर मुहूते ओर >िविद्धकाल। 


पृष्ठांक । विषय) 

९३ केन्द्रस्थान मे स्थित सूर्यादकौफा फल 
&४ थोगडिशेब से अन्य फल]... 

88 अनध्यायका विचार । 

&8 प्रशोरदा शक्षण। 

६५ ऋग्वेत्ियों फा प्मौदून संस्कार 

विचार 

&५ वेद्विशेषसे नक्तत्रविशेष। 

&६ नांदीआाद्ध के ऊपर माता ९ स्घला हो 
डसका विचार । 


'है५ अब छरिका वंचनता छुहते 


६६ फेशांत और समाषतेनको मुह । 
विशेहप्रकर्णस्‌ ॥ ६ ४ 


&७ विवाद से लग्नशुद्धि विचार। 
&७ भ्श्नलग्गसे घिघाहरा योगदवंय। 


इ७रजाश्रोक ोरकर्म विशेष और पज्यनत्तत्ञ ८ अन्‍य योगदय । 


दम पाहकरों लिखना आरंभ कराने 
का मुद्दत्तें। 
दम विद्यारंभ मे मुहूते। 
मे यशोपचीत के लिये नित्य 
झौर गोग काल | 
८४६ बतेवध में नक्षत्र आदि को शक्ति । 
&० ब्रतबंध में साश-यत: अशुभ योग । 
० ब्रतंध मे खामान्यातः लग्नशुद्धि | 
&० आह व थारि चर्यो' के और शाल्राओ 
के स्वामी । 
&१ घणंरा और शाखेशके श्रधिपति 
का प्रयोगन। 
&( जअन्पमाप्त आदिकों के प्रधंगम पन 
विधान 
६२ ब्रनवंध में धालककों गुरवल 
8३ गुर दुए दोने से अपबाद। 
ह२ प्रतवधपें चज्य झुहूते । 
$३ रति आदिकों रा अशत फल ! 
&३ स्वनपाश में चंद्रवांशफा फात। 


&८ प्रण्णलर्त में धेघव्यकारक योग। 


&८ प्रश्ननग्त से कुलटा खतवत्सायोन। 
&& विवादहसंगयोग । 

&६ जन्म लग्नादि से वैधन्य योग औए 
डसको परिहार 

१०१ दुलग घोग। 

१०० फम्याओे घरने का झुहृत । 

१०६ बरके वरने का मुहृ्ते। 

१०१ फन्याका विधाइकाल भौर विवाह में 


५ ग्र;शद्धि ॥ 


१०१ विवाहमे बिहित महीने । 

१०२ जन्ममासःरिप्रियुक्ततिपेघ और 
विशन। 

०२ ज़्येप्ठ मासमें ज्येछ अपत्य विषय 
विचार | हि 


१०२ पक  वियाद्वादि शुभकार्य से दूसरे 
विवाह आंदि शत कार्य है लिये काई 
मर्बादा । 

१०३ प्रतिकूलके विपयमं विचार । 


विपयानुक्रमणिका । 


बष्ठोक। दिपय । 


- १०३ दूसरे चौल भोति हत्ये म॑ पिचार 
१०३ घधूवरोक्षे श्वशुर आउिफो का वांघक 
अनिए नक्षत्र । 
१०४ इस दोपका अ्रपवाद । 
१०४ झाठ घर्ण आरिफे नाम । 
१०५ पर्णुकूट विचार । 
१९४ बश्यकूटका विचार । 
१५५ ताराकूटका विचार। 
१०६ बोनिफूटका पिचार.॥ 
१०७ ब्रददकूठ प्रदोकी पररुपर -त्री। 
१०७ गणकूटका विचार और फल । 
१०८ शाशिकूदका विचार । 
१०६ दुएभकूटकां परिद्ार। 
१०६ दुष्ट गणकूट भकूट गृहकूष का परि 
हार | 
११० नाडीकूटफा विचार । 
६१० यू मध्य अपर भाग योगी नक्षत्र ) 
१११ प्राचीन विद्वानों के मतसे धर्णुकूट। 
१११नचत्रैक्य और राश्येक्यम विचोर। 
१११ नोकर श्ादिकोंका नक्षत्र श्वामिन 
ज्षत्र से पूर्व होने से फल | 
११५ राशिस्वामियोंका और नवाशविधि 
१९ होराका पिचार । 
११३ विशांश ओर द्वेष्शाण । 
१६३ द्वादशांश ओर अश्दर्गो का उपसंद।र 
११७ गडांत दोषका विचार 
११४ कतेरीदोषका विचार 
११४ अदयोग विधार. 
११५५ श्रष्मलग्न दोष अपवांद सहित 
११५ पहिले शलोकके उत्तराधेक विधरण 
११५ अएम स्थानाधिपति तग्मम दो तो 
उसका फल्न । 
११६ पिषघटीका दोष बिचार 
११७ , हुमुंहत दोष और दिवामुदूरत 
११७ अब राजिमुदु्ते /ऐे विषय विचार 


पृष्ठांक । छिपय। 


११८ रवि आदि वा रोम मुद्दृत 
११८ विवाहस विध्वित नक्तज झा और 
अभिज्िितू का भन 
११६ पचशत्ा का चक्र 
११६ सप्तशला का बेच चक्र 
3२० कर रत्न से श्रक्रांत आदि बोष 
१५० लक्तादोच कां प्रमाण 
१११ पातदोष विचार 
१२१ भद्ापांत दोष विचार 
१२१ जाजू र दोष विचार 
११२ उपग्रह दोप बिर्चार 
१२६ पात उपग्रह छप्ता इनका अपवाद 
और अर्घेयाम ४ 
१५५ कुलि दोष विचार 
१५३ दम्ध तिथ्याख्य विचार 
१२३ जामिन्न दोष 
१५३ एकार्गल-दोष 
१५४ देशविशेषस दोषों का अ्पवाद: 
१५४ दृशयोगफल और परिद्वार 
२७ घांय दोष फथन 
१५५ बाण दोष अपपाद 
१५६ समय भेद बार भेद और फर्म भेदसे 
तोन प्रकार फे घाणौका परिहार 
१४६ भ्र्दो की दृष्टि 
१२७ उदयांस्तादि शुद्धि. ५ 
१२७ उदयास्‍्त शुद्धि के धरभाव से तौसरा 
परिद्ार 
१५८ अर संक्राति दोष पु 
१५७ संक्रोन्ति से धड़ियाँ का विचार - 
१४६ पंगू अंध बचिराख्य लग्न हर 
१३६ तथा झत्य आचारयों.का-मत._ 
१२४ तथा फ 
१३० विदांड-मैं चिद्ित नवांश 
१३० विहित नवांश में क्वाश्निश्रिषरेध् 
३० लग्नभंग योग ह 


 * 


सनक 


लत 


धृ मुहवंचिन्तामणेः । 


चृष्ठांक । विषय । 

१३६१ रेल।प्रद्‌ रवि «दि भ्रद 

श३१ कर्तरी मनंत महादेषोका अपवाद 
१३२ नव दोषोका परिहार 

१३६ तथा अन्य परिहार 

१३३ तथा अन्य दोष परिहार 

१६३ लग्वविशेषकु कथन 

१३४ श्वशर आदि प्रदोका विभ/ग 

१३४ संकोर जातिके विवाद समयक्ता 


घरणुत 
१३५ गाँधर्व विवाद चर्णन 
१३५ विवाहके प्रथम कर्तेव्योका दिचार। 
१३५ विवाह में वेदीलक्तरऔर द्निनियम 
१३६ किसी आचार्यने तेल चढ़ाने की 
संब्या कद्दा है । 
१३४६ विवाद मंडपर्म स्तंस विघरण । 
१३७ गोधूलि प्रशंसा । 
३३७ शोधूलि फे भेद । 
१६७ गोधघूलो खमय में पर्ज्य दोष । 
१३८ सूर्य की स्पष्ट गति का विचार । 
१३& तारकालिकऋ रपि सुप्ट 
१३१६ इए खग्न के अंशादि बताते फा प्रकार 
१३६ इ्ट घड़ी बनाने का प्र शाए 
१४० घड़ी लानेका दुसरा प्रकार। 
१४५ विधाद आदि में विशेष वर्ज्य । 


वप्नूप्रवेशमकरणसू्‌ ॥ ७ ॥ 


१६२ पति के घरभे वधू का जूतन प्रवेश। 

श४२ घधू प्रवेश में नक्षत्र शुद्धि । 

शष३ विवाद इुए पर्स में स्त्री के घए से 
रहने को विचार । 
प्विएगसनप्रकरणस्‌ 0 ८ ॥ 

१४३ डिंरागपन का मुहूर्त । 

28४ संमुझ शुक्र दोष का परिदार। 

शैबव घुक दोष का परिदार 

१४४ तथा ह्विठीय परिदार । 


पुष्ठांक | विषय । 


अग्न्धाधानप्रकरणस्‌ ॥ ९ ॥ 
१४६ प्रथम अग्नि के आाधान में मुद्ते । 
१४८ अस्न्याधान म॑ लग्न शुद्धि । 
१४७ यक्ष में लग्न घुद्धि। 
राजाभिषेकप्रकरणम्‌॥९५०॥ 
१४४ राजाभिपेक में काल शुद्धि 
१४८ नत्त्र लग्नादि शुद्धि | 
रूम स्थ न विशेर से भद्दों का फल । 
१४६ घ्थित संपत्ठि योग । 
यात्राप्रकरणम । 
१५० यात्रा के अधिकारों । 
१५७ प्रश्न लग्न विचार । 
१५० तथा श्रन्य प्रश्त लग्न फल | 
१५१ अशुभ फल देनेवाला प्रश्त । 
१४२ प्रश्त लग्न घिशेष । 
१५४ योगा[तर। 
१४२ घनु आदि मे यात्रा फरने का काल । 
१५३ तिथि आदि की शुद्धि। 
शप३ वारशुल्ल और नक्षत्र शूल । 
शएछ का तर शूल । ते 
१५४ नक्षत्रों को चज्य घड़ी । 
१५५ अन्य मत से वज्य घड़ी । 
१५५ नत्तन्नो की जीव पक्ताई संशा । 
रण्प यात्रा शुभ विचार 
१५६ कुलाकुल्लादियोग । 
१५७ मार्य में राहु चक्र । 
श्पृछ राहु चक्र का फल । 
१५८ विधिचक्र का कार | 
१५६ तिथिचक का फल । 
१६० सब अंको का शान 
१६० व महांडल् और भ्रमण योग । 
१६९ हैब'संक्षक योभ | 
१६१ घात चन्द्र और तिथि का परिहार 
१६४ घात तिथि का विचार | 


विषधातुक्रमणिका । ह ५ 


पष्ठोंके पिषय। 

१६६ घातवार्सों का विचार | 

श६३ घात नक्षत्रों का विचार । 

१६३ घातलग्नों का विचार। 

१६४ फालपाशयोग। 

१६५ परिघदंडास्य योग। 

१६४ निद्यद््‌रड का अ्पवाद । 

१६६ दूसरा भ्पधांद। 

१६६ श्रयन घल । 

१२६७ सन्मुस्त शुक्र का दोप। 

१६७ वक्रास्तादि दोप अपदाद सद्दित । 
१६८ यात्रा मे निपिद्ध लग्न । 

१६६ दूसरा योग । 

१६६ दूलरा शुभ लग्न । 

१७० अ्रन्य प्रका: से लग्न । 

१७० मढूलकारक लग्न। * 

१७१ दिशाओं के स्थामी । 

१७१ दिशा स्थामी का भयोजन। 

- १७२ लालादिक योग । 

१७२ पयु पित यात्रा योग चतुष्टय । 
६5७३ उपाकालादि समय घत्त 

१७४ लग्न आदि वारद्द सांधों की संज्ञा । 
१७४ फेंद्र आदि में शुभप्रद दोथे तो । 
१७४ योगयात्रा और तिसके आरम्म का 


प्रयोजन । 


१७४ योगयात्रा विषय लग्न शुद्धि । 
१७४ दूसरा योग । है 
१७५ लग्न धशर्में दूसर। योग | 
१७५ राजबिजय संज्ञक योग | 
१७६ ऐसे योगमे राजा जयशाली द्ोता है । 
६७६ दुसरे योगम शन्नु शलभ सरीसे 

( दवते हैं 
१७६ इसयोगमे शब्रु सेना बश दोती है। 
१७७ दूसरे दो योग । 
१७७ दूधरा योग और त्वरिततगति 
१७८ राज बिजयारझुय,दूसरां योग । 


पृर्ठांक। दिषय। 

१७६ द्रव्य, समु हम का९ क ६ुसरा बोगा। 

१७६ शजा के विक्रय का हुसरा गोग । 

१७६ राज़्यप्राप्ति का थोग । 

१४० दुसश राजप्रयाणमे योग। 

१४० दूसराराजविजय यांग | 

१८१ दूसरे दो २ योग। 

१८६१ नाम भिशेष पुश्कार से तीन योग 
फल छहित । | 

१४५ (यजयाद्शम्ती संक्षक योग । 

श्घ२ दूसरे अन्ताकरणपिशुद्ध आदि योग। 

२८३ यात्राम निषिद्ध निमित। 

१८४ एकदिन भध्य गमन भ्रवेश में 
घिशेष | 

१४४ एक दिनिलाध्यगसन प्रवेश करने होपे 
तो विचार ह 

१८४ प्रायशः नवमी फा विशेष 

१६७ यात्रा करने के दिन विधि 

१४५ नक्षत्रों फे दोहद 

१८५ ज्येष्ठा भाव नक्षत्र के दोदद 

१४३ दिशाओं के दोहद्‌ 

१४६ सूर्य आदि वी के दोहद्‌ 

१८६ प्रतिपद। आदि लिधियां के 
बोइद्‌ 

१४० गमन समय भे कर्तेब्य बिधि 

१८७ कौनलीं दिशा में कौनसे यांत्रा 
भें जाना 

१८८ निर्गभके स्थान आदि का विस्तार 

१८८ प्रस्थान फरना दोपे तो क्रम से 
चस्तु 

श्म्प प्राचीन आचार्यो' फे मतसे प्रस्थान 
का परिभाण । ० 

१६६ मुनिर्थां के मतसे प्रस्थान का प्रमाय 

१६० राजा आदि के प्रस्थान में दियों का 
प्रमाण । 


ध मुह॒तेचिस्तामणिविषयातुकेसणिका । 


पृष्ठांक । दिपय | 

१६८ प्रस्धान मे ध्वांज्य घस्तु 

१६१ यात्रा मे अकाल वृष्टि होतो। 

१६! आवश्यक यावा में दुए शकुन शादि 

की शांतिं। 

१६२ शुभधूचने करनेचाले शकुन । 

१६३ अशुभसूचक झपशकुन | 

२३३ दुसरे शुभशकुने। 

१४७ कोकिलादि शकन। 

१६५ अन्य फई पक्षियों के प्रदक्षिण गमनमें 

१६५ आंवश्यक्षता में दुष्रशफुन का परिहार 

२६५ यात्रा से फिर शहप्रवश मे मुद्दर्त 

१६६विवादह प्रररणोक्तदोपों का [ + क्ष्मरण 

१६७ भव लग्नके दोषों को विवर । 
वास्तप्रकरणस्‌ ॥ ९२ ॥ 

श६८ घरविषय अपना शुभाशुभ घिशयर। 

१६६ राशिपरत्व से आम में रहने के 

निषिदध स्थान । 

१६९ इष्ट नत्तत्र से आयबविस्तार का प्रमान 

३०० ध्वजादि आय और द्वार का नियम । 

२०० तथा फल । 

२०१ शूह्यारं 4 में विशेष करके फाल निषेध 

२०१ व्ययक्षथन पूर्वक अंरक का शान । 

२०२ शाला प्रवारि आनयन का प्रकार 

२०२ भ्ुुवाद रो को नामाक्षर संज्या। 

२०३ सोलह शूद्दों के नाम आदि । 

२०३ कितनोंफे मंतसे गृह आयादि 


पृष्ठोंक । विषय। 
२०३ नभकी संडू्यां। 
२०७ गृदारस्स में वृषवास्तु चंक्र। 
२५४ पूर्वारि दिशाम दर और शदनिर्भाय 
में नक्षत्र । ह 
२०५ खौर चान्द्रमोसों की दूसरे प्रकार 
से परकचाकयता । 
२०६ तिथि प पत्व से द्वारका निषेध 
२०६ पचांग शुद्धि और लग्न शुद्धि ५ 
२०६ चेघालय झादिम' विदिशा राहुघुख 
२०७ फुआँ खोदने में दिशा से फत्त 
२०७ दिशापर त्व से उपकरण गुह्‌ 
२०८ बहुवा दर तक घर रइने.का योग 
५०६ दखरे के ताचे में घर जानेकां योग 
२१० दखरे दो थोग 
२११ फिकनौके के मत से दाप्चक्र 
गृहप्रवेश मकरणस्‌ ॥ ३ ॥ 
३ शम तग्नश 
रह पे मम विशप 
२१३ पस्त॒ नंत्षत्र ग्नशुद्धि भौर तिथि 
र शुद्धि 
२१३ तिथिवार तरन शुद्धि कथन 
२१३ वामगताक ज्ञान पूर्षादिमुण्त एहप्रवेश 
२१४ गुहृप्रवेश मे ध्लशवास्तु चक्र 
5१४ शहप्रवेश के पीछे कर्तव्य 
अच्यकार प्रशरित ( पृष्ठ १९१) 


२१६ भ्रल्थकार प्रशंसा 


+हनश[ ध्मडल 


॥ श्री: ॥ 


भुहृतचिन्तामागि 


सा-वर्यस (पानुवादसंबर्लित[ 
“शक -- 


शुभाशुभप्रकरणम ९5 
प्रगलांचरणम्‌ | 
भ्रीमद् वीपदहू॑ठ पत्यूह्पहनाशंनर्म । 
तन्‍नमामि नतिभस्य वितरत्युत्तमां मतिसृं ॥ ९ 0 
श्र्थ-शोभा से संयुक्त बहुत से विघ्नो के समृहों को नाश करने वाली देवीजी 
फै उन चरणुको मैं प्रंणाम करता हूँ । जिनको क्रिया हुआ भरणाम उत्तम मतिको 
विस्तृत करता है ॥ १॥ है 
प्रन्थकी निपिष्तता के अर्थ अन्धकार अभीए देवता का मंगलाचेररं कंरंते हैं 
गौरीश्रवःकेतकपत्रमंगमांशृष्य हस्तेन दंदन्मुखाग्रे 
विष्न॑ मुहूर्ताकलितद्वितीयदंतप्ररोहो हंरतु द्विपसस्थ॥१॥ 
( अस्वयः ) गौरीक्रव/कैतकपन्रभह्ढ दस्तेन आंह्ृष्य मुखाग्रे दद॒ते (अत पथ) 
मूहूर्ताकलितहितीयदुन्‍्तप्ररोह: छ्विपीसंयः विध्व हरतु ॥ १॥ 
अर्थः-पार्वती जी के कॉनमे लटकता हुआ जो केतकी पुष्प के पत्तेका टुकड़ा 
उक्षक्षी सूड से खींच अपने सुखपे देते हुए और उसी पते से दो घड़ों तक प्रकट 
इुआ है दूसरे दांतका अंकुर जिनका ऐसे गणेशजी प्रिघ्तों को दूर कर ॥ ६ ॥ 
अन्ध के विषय; प्रयोजन, सम्बन्ध व अ्रधिकोरी-- 


क्रियाकलापप्रतिपत्तिहेतु संक्तिप्तसारार्थविलासंगर्मम्‌ । 
अनंतदेवज्ञयुतः स राम मुहततितामणिमातनोति॥श॥ 


( अन्ययः ) अनन्तदैवश्सुंतः ख राम: क्रियाकलापप्तिपत्तिदेत संतिप्तसा- 
रार्थविलासगर्स मुद्तेंचिस्तामणिमातनोति ॥ २॥ ह 


है भ्रुद्नतचिभ्तामणौ- 


अर्थ.-चुँसवन जोतक्म आदि क्रियाओं फौ मुह्तद्वारा निर्विध्नतारें सिर्धि 
होनेके लिये, कारणीभूत औ८ संक्षेप से सार अर्थका आनंद है गर्भ में जिसके 
ऐसे मुहर्त चित्तामणि भन्थफो अनंत नामघाले श्योतिषीफे पुत्र रामाभ्रम विस्तार 
करके रचते हैं ॥ २॥ 

तिथीर्यों फे स्वामी- 


तिथीशो वहनिकी गौरी गणेशो5हिगु हो रविः । 


शिवों दुर्गीतको विश्वे हरिः कामः शिवः शशी ॥ ३॥ 


(१ अन्वयः ) वन्हिकौ गौरी गणेशः अहिः शुद्दो रवि! शिवो दुर्गान्‍्तको विश्वे 
इरिः काम, शिवः शशी ( ऋमेणते ) तिथीशाः ( स्थुः) ॥ ३ ॥ 

अथी-प्रतिपदाके स्वामी अग्नि हैं, द्वितीया के स्वामी अद्मा हैं, तुतीया की 
स्वामिनी गौरी हैं, चतुर्थीके स्वामी सूर्य हैं, अएमीके स्वामी शंकर हैं, नवमी के 
स्वामिनी दुर्गा है, दशमोके स्वामी धर्मराज हैं, एकादशीके स्थासी विश्वेदेव हैं, 
द्वादशीके स्वामी विष्णु हैं, त्रयोद्शीके स्वामी कासदेव हैं, चतुदंशीके स्वामी 
भद्दोरेव हैं, पौण॑मासीके स्वाफ्ी चंद्रमा हैं और अमावस्या के स्वामी पितर है 
इस प्रकार ये सब तिथियां के स्वामी जानने ॥ ३॥ 

तिथियों फी सफल खंशा क्रमसे कहते हैं- 


नंदा व भद्रा च जया व रिक्ता प्रति तिथ्योःशुभमध्यशस्ताः। 
सितेःसिते शस्तसमाधमाः स्यः सितज्ञभोमाकियुरे व सिद्धा:।॥ 


( अन्वयः )सिते तन्‍्दा च भरद्दा च जया तर रिक्ता च पूर्या इति तिथ्याः 
( क्रमेण ) अशुभ मध्य शस्ता,, असिते ( क्रमेण ) शस्त समाधमाः सिततशमौ- 
सार्किगुसी सिदुधाश्च स्थुः॥ ४॥ 


अर्थ“नंदा, भद्गा, जया, रिका, पूर्णा यह तिथियोंकी संक्षा है। जैसे १, ९, 

११ ये तिधियां नंदा हैं, २, ७, १२ ये तिथियां भद्रा हैं, ३, ०, १३ ये तिथियां जया 
हैं ७, &, १७ ये तिथियां रिक्ता हैं घ ५, १०, १५, पूर्णा हैं ।,जों शुफ्लपत्तमें अशम, _ 

मध्य, श्रेष्ठ ऐसे जानना । जैसे १, २, ३, ४, ५, ये तिथियां अशुभ हैं ९, ७, म, कष 

२०, ये विथियां मध्य हैं ११, १२ १३, १७, १५, ये तिथियां उत्तम झर्थात्‌ श्रेष्ठ 

, है। इप्णपक्ष में ९, २, ३, ७, ५, ये तिथियां उत्तम हैं | ६,७,०८, & ९०, ये 

मध्यम हैं १६ १९, १३, १७, ३९)थे विधियां अशुभ है और शुक्रपारको १, ७ ११) 
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तियिएां सिद्ध हैं, बुधदारको २, ७, १२९, तिथियां सिद्ध है, मंगलवार को 3, ८, 
१३, तिथियां सिद्ध हैं, शनिवार को ४, &, १४, तिथियां लिद्ध हैं। यह सिद्ध 
योग कहा है ॥ ४ ॥; 

यथाक्रम सूर्यादे बारसे निषिद्ध तिथि और दम्ध नक्षत्र फहते हैं। 


नंश भद् नोदिका व्या जया व रिक्ता भद्रा पणुसंज्ञाप्यपाकात ।. 
याध्य॑ लाएं बेखदेवं धनिशयम्एं ज्येष्ठात्यं खेदग्धर्म स्थात।५॥ 


( अन्वयः ) ननन्‍दा भद्गरा नन्दिकाख्या जया रिक्ता च ( पुनः ) भद्गा पूररंसंशा 
चश्र्कात अधमा एवं । रवे। याय्यं त्वा्टर' वेश्वरेव धनिष्ठार्यम्एं ज्येघ्ान्त्य , 
दुग्ध स्याच्‌ ॥ ४ ॥ ह 

. श्र्थ--) ९ ११, इन निथियाँ में रचियार हो, २, ७, १२, इन तिथियां में 
सोमवार हो १,६११, इन विथियोंमे मंगलवार द्ो,३,८,१३,इन तिथियों मे बुधवार 
हो, ४, &, १७, इन तिथियाँ में चुदृस्पतिवार हो, २,७, १९, इन तिथियों में 
शुक्रवार दो, व 9, १० १५ इन. तिथियोमे शनिवार हो तो किसी मुनिक्रे मतसे 
यह सुत्युयोग है और सिद्धांत मतमे अम्रतसिद्धयोग जानना। रविवारके भरणीः 

' हो, सोमवारकों चित्रा हो, मंगलपघारकों उत्तरापाढ हो, घुश्वार फो धनिष्ठा हो 
बृहस्पतियारको उत्तराफाल्मुनी हो, शक्तत्ारको ज्येप्रा दो तथा शनिष्कःको: 
रेघती हो, तो ये नक्षत्र दग्धसंजक कहते हैं ॥ ५ ॥ 
क्रकच आदि नियय योग कहते हैं--- 
: पष्ठबादितिथयों मंदादिलोमं प्रतिपदबुधे । 
' सप्तम्यकेंघमाः पष्ठयाद्यामाश्व रूपावने ॥ ६॥ 

(अन्ययः) पष्ठयादितिथयः मन्दाहिलोम॑,बुथे प्रति,पद्‌ अर्के सप्मी, रद्धाप 
ने पष्ठयाद्यामाश्व भ्रधमः ( स्थुः ) ॥ ६॥. 

अर्थः-शनिवारको पष्ठी, शुक्रवारकों सप्तमी, चुहस्पतिवारकों अष्टमी, बुध 
घारको नवमी,मंगलपां एफो दशभी,सोमवारको एकादशी और रविदारफो: द्वापृशी, 
ये तिथियां अशभ हैं । एवं बुधवारकों प्रदिषक्ष व रविवारकों सप्तमों अशुभ 


जानना और पष्ठी प्रतिपद्धा अमावस्या ये तिथिय्यं दंतथावनमें अशुभ हैं ॥ ६॥ 
कृत्यविशेषम निषिद्ध तिथियाँ--- 


पष्थयष्टमीभूतविधुक्षयेषु नो सेवेत ना तेलपले चुरं सम. 


४ मुहतेचिन्तामणों- 


नाग्यंजनं विश्वदशदिके तिथो धात्ीफलेसस्नानममाहिगोष्वसत्‌ 


( अन्ययः ) ना, षष्ठथश्सोभूतविधुच्तयेषु तैलपले छुरं रत॑ नो सेवेत, विश्व- 
दशहिके तिथों अभ्यब्जन न (सेवेत, अमाद्रिगोषु घाती फले; स्नानमसत्‌ ॥७॥ 

अर्थ+-पद्ठी, अप्टसी, चतुदंशी, अ्रमाधस्था इच तिथियां में ऋमसे तेल, माँस, 
छौर मैथुन इनका सेवन न करे और ऋ्रयोदशी, दशसी छ्वितीया इन तिथियों में 
अभ्यंग न मले और झमाचरया, सप्तमी, नवमी इन तिथियों में आंवला खगाकर 
समान न करे ॥ ७ ॥ 

रविवारसे दरध आदि चार योग 

सर्येशपंचार्निस्साधनंदा वेदांगसप्ताश्विगजांक्शेलाः । 
सूर्यागसप्तोरगगोदिगीशा दुग्ध विषास्याश्व हुताशनाश्वण' 
सूर्यादिवारे तिथयो भवंति मधा विशाखा शिवमूलवन्हिः । 
बाह्य करोकायमघंटकारच शुभे विवर्ज्या गमने लवश्यम्‌॥६ । 

( अन्ययः ) सुर्यादियारे सर्यशपक्चाग्निस्साएनन्दा चेदाहसप्ताश्िगज़ाहु- 
शैलाः सूर्याइ्रसप्तोरगयोद्यीशा तिथयः ( ऋमात्‌ ) दरधा विषाख्या: हुताश- 
ताश्यतथा अर्कात्‌ मधा विशाजा शिवमूलबन्द्ी ब्राह्म कर: यमघराटकाञ्व सवन्ति, 
( इसे ) शुभे विचर्ज्या' गमनेत्ववश्य ( चर्ज्याई ) ॥ ८-६ ॥ 

अर्थन्‍-रपिवारकों १५, सोमघारको ११, मंगलवारको ५ घुधवारकी ३, पृ 
स्पतिधारको ६, शुक॒वारको ८, शनिवारको ६, ये तिथियां होये तो द्रधा सिधि 
जानना । रविवारको ४, सोमंबारको ६, मंगलवारकों ७, घुघधारफी २ चृहस्पति 
घारको ८, शुक्रवारफो ६; शनिवारकों ७, ये ठिथि होयैं तो चिषाख्य योग जानना 
रविधारकोा १२ सोसवारकों ६, मंग्लवारकों ७, चुधवारक़ो ८६, घृदसुपतिवार्को 
&, शुक्रवारकों १० शनिवारको ११, होडे तो हुनाशनयोग जानता । रविवारकों 
मघा हो; सोमवारको विशाखा हो, मंगलवारको आर्द्ा हो, बुधवारकों सूल हो; 
बृहस्पतिवारको कृत्तिकाहो, शुक्रवार को रोहिणी हो; शनिवारफों हस्त हो, इस 
फ्मसे नक्षत्रोंके होनेसे यमघंट योग जानना । ये याग शुमकार्य में चर्जित हैं. और 
शमन करने में भरवश्य वर्जित हैं ॥ ८-६ ॥ 


भद्दे चंदरशों नभस्वनलनेत्रे माधवे द्ादशी 


शुगाशुतभ्रकर सम है 
पौषे बदशरा इषे दश शिवा मार्गेंडद्विनागा मधो । 
गोशे चोमयपक्षगाश्व तिथयः शूत्या बचेः कीर्तिता 
ऊर्नाषाइतपस्यशुक्रतपसां कृष्णे शरांगाव्धयः ॥ १० ॥ 


( अन्वयः ) भादे चन्द्रदशों नमसि अतलनेत्रे माथवे द्वादुशों पौणे वेदशरा 
हमे दशशिवा मार्गेदद्धिनागा मधी मोप्ठो व उभयपत्नगा स्तिथयः । ( तथा ) 
उर्जावाढ तप्स्यशुक्रतपसा हृ्ऐ! रा्रव्धयः सिते शक्ता श्रग्निधिश्वरसा! कमात्‌ 
घुचेः शन्याः कीतित: ॥ १० ॥ 

अर्थ:-भाद्रपदके शुपत्तपत्त और रृप्णपत्की १ व्‌ २ तिथियां शुन्य.हैं. आवण 
फे दोनों पक्षोकी ३व २ शून्य हैं; वैशालकरे दोनों पत्षोकों १२ शुल्य है, पौपके 
दोनीं पत्ष की ४ व ५ शत््य हैं, आश्िविनके दोनों पत्तोंकी १०थ ११ शत्त्य हैं, 
अग्रहनके दोनों पत्तों की ७ च ८ शल्य हैं, चैत्रके दोनों पद्मोकी & व ८ शत््य है, 
कार्तिकके कृष्ण पक्षकी ५ शत््य है । आपके कृप्ण पक्षकों ६ शल्य हैं उसी 
प्रकार फाल्गुनके कृप्णपद्षकी ४ शून्य है ॥ २० ॥ 

नक्षत्रसंत्रंधि दोप-- 


श॒काः पंच सिते श॒क्राक््याग्निविश्वस्साः कूमात्‌ । 
तथा निय॑ श॒भे माप द्वादृश्यां वेशमादिमे ॥ ११॥ 
अनुराधा द्वितीयायां पंचम्यां पिन्यमं तथा | 
त्युक्तराश्व तृतीयायामेकादश्यां च रोहिणी ॥ १३ ॥ 
खातीचित्रे त्रयोदश्यां सप्तम्यां हस्तरक्षसे । 

नवम्यां कृत्तिकाष्टम्यां पृभा पहथां च रोहिणी ॥ १३ ॥ 


( अन्वय। ) तथा द्वादश्यां खाप आदिम बैश्वं द्वितीयायामसुराध्षा पल्चम्यां 
पिव्यस तथा तृतीयायां ब्युत्तरा एकादश्यां रोहिणी श्रयोदश्याँ ध्वातीचित्रे सप्तम्याँ 
 इस्तराक्षले -नवम्यां कृत्तिका अध्य्यां पूभा षष्ठयां रोहिणों पतत्सव शर्स 
निद्यमू ॥ ११-१२-१३॥ 
अर्थ:-ज्येप्ठक्े कृष्णपक्तकी १४, माधके कृप्णपक्षकी १, कार्तिक के शुक्लपत्त 
की १४, श्रापाड़के शुक्रपक्षकी ७, फास्युनके शुक्षपक्षकी ३. ज्येष्ठके शुक्षपककी - 


अर > को ड़ 


दर मुद्दवचिन्तामणौ- 


१३, माघके शुक्तपतकी 8 ये तिथियां शल्य है । शभकार्यों में हादसों के द्नि 
अश्लेषा और प्रतिपदा के दिन उत्तराषाढ़ निद्य है ॥ ११॥ छ्ितीयाकों अज्भुराधा 
हो, पत्चमी को मधघा हो, ततोयाक्रों तीनों उत्तराहों, एकादशीको रोहिणी 
हो ॥ १२॥ प्रयोदशीको स्वाटी और चित्रा हो, सप्तमीको हस्त मूल हो, नवमी 
को कृत्तिका हो और अष्टमीको पूर्वामाद्रपद हो और पष्ठोको रोहिणी होतोइन 
दिलोमें शुभ काये नही करना। ये दिन निदित है ॥ ११-१२-१३ ॥ 

चैत्रआदि मासों में शृत्य लक्षत्र-- 


से लाष्टवाय विश्वेज्यों भगवासवों । 
वेश्वश्रती पाशिपौष्णे अजपादग्निपित्यम ॥ १४ ॥ 
चित्रादीशे शिवास्ूयकाः अृतिमले यमेंद्रभे । 
चेत्रादिमासे शुन्यास्यास्तारा वित्ततिनाशदाः ॥ १४ ॥ 


( अन्वयः ) चैत्रादिमासे कदाझ्ममे त्वाष्टथायू विश्वेज्यौ भगवासवो पैश्व- 
श्रुती पाशिपौष्णे अजपादू अग्निपिज्यमे चित्राइशौ शिवाश्ब्यर्का- शुतिमूले 
यमेन्द्रमे श॒म्याज्यास्तारा वित्तविनाशद॥ ( स्थुः)॥ १४-१५ ॥ 

अर्थः-चैत्रमें अश्विनों और रोहिणी, देशाज में छिच्रा और सवारी, ज्येष्ट में 
उत्तराषाढद और पुष्य, आषाहमें पूर्वाफाल्गुनो और धनिष्ठा, भ्रावणमे उत्तराषाढ 
और धवण भाद्रपद्‌्में शवमिष्ा और रेबती, आशिवनमें पूर्वामाद्पद, कार्तिकर्मे 
कृत्तिका और मघा,मार्मशीषमें चित्रा और विशाणा पौषमे आरद्द्ा,अश्विनी व दस्त, , 
माघमें श्रवण और सूल,फाद्शुनमें भरणी और ज्येछ्ठा शुल्य है।इस प्रकार चैत्रादि 
महीतों में येनक्षत्रशूत्य कहे इनमें काये करनेले धनका नाश होता है॥१४॥ १५॥ 

८ चैतदि मदीीनोमे श्‌ य राशियां-- 


घगे मत्रो गोमिथुनं मेपकन्यालितोलिनः । 


धनुः ककों मुगः सिंहर्चेत्रादो शून्यराशयः ॥ १६ ॥ 

( अन्वयः ) चैतादी घटो रूषो गौभिधुन मेषकन्यालितौलिना घत्ठ।कर्को 
दधिह शुत्यराशवः ( भवन्ति )॥ १६॥ 

अधथः-चैत्रमे कुंमराशि,वेशाखमें मीनराशि, ज्येष्ठमे चुप राशि,झायाढ़में मिथुत' 

राशि. भ्रावणयें मेषराशि,भाठपद्मे कन्या गशि,आश्विनमे वृश्चिकराशि, कार्तिक 


शुभाशभप्रकरणम है छ 


में तुलायशि, मार्गशोषम घनराशि पौषमे ककराशि, माघम सकरराशि, ओर 
फागुनमें सिंहराशि ये चैत्रआदि महीनोमे शून्यराशि हैं १६॥ 
विषम तिथियाँमें दृग्धलशझन-- 


पत्ादितस्वोजतिथो पंटेशों म॒र्गेंदनर्की मिथनांगने चे। 
,चा्पेंदुभे ककहरी हरयांत्यों गोंज्यो व नेट्टे तिथिशून्यलग्ने॥१ 


( अन्ययः ) पक्षादितः तु ओजनिथोी घटेणी झरगेन्द्रनक्रमिथुनाइुने च चापे 
स्द्भे ककोहरी हयान्त्यों च तिथिशुन्यलग्ने नेट ॥७॥ 
अथी-धतिपदाके दिन छुला और मफरतरन,तृतीयाके दिन मफर और सिंह- 
लग्न, पंचमीके दिन मिथुन और फन्यालग्न, सप्तम्ीके दिन घन और फर्कलग्न, 
नवमीके दिन कके और सिंहलग्न, एकादशीके दिन धन और मीनलग्न त्रयोदशी 
के दिन बुष और मीनलग्न शत््य हैं । इन्होंमे शुभ कर्म करना वर्ज्य है ॥ १७ ॥) 
डुश्योगोफा परिहार-- 
तिथयों मासशून्याश्व शून्यलग्नानि यान्यपि । 
मध्यदेशे विवर्ज्यानि न दृष्याणीतरेषु तु ॥ १८ ॥ 
पंस्ंधकाणलग्नानि मासशून्याश्व राशयः | 
गौडमालवयोस्त्याज्या अन्यदेशे न गहिताः ॥ १६ ॥ 
( अन्वयः ) मालशन्यास्तिथयः थ यानि अ्रपि शुत्यल्ग्नानि सध्यदेशे घिघ- 
ज््यानि इतरेषु न दुष्याणि ॥ १८॥ 
( अन्यय। ) पंग्बन्धकाणलप्मानि मासशुन्या: तिथयश्रगडमालवयोः त्याज्या 
अन्यदेशे न गर्दिताः॥ १६ ॥ 
अर्था-महीनोमें शुल्य तिथि और शून्य लग्न जो कहे हैं वे मध्यदेशमें वर्जित 
हैं और अन्यदेशोंमे वर्जित नहीं हैं ॥ १८॥ पंग्रु, श्रन्थ काण यह लग्न ओर 
मह्दीनों में कददी शन्य राशि गौडदेशमें और मालवदेश में ब्ित हैं अन्यदेशों में 
ईसिद्त नहीं है ॥ १६॥ 
हस्ताकांदि सिद्धियोगो का तिथित्रिशेषसे निद्वत्व-- 


बजयेत्सपंकारयेंष हस्ताक पंचमीतिथो | 
भोगाशिनीं व सप्तम्यां पष्ठयां चन्देंद्य॑ तथा || २० ॥| 


जि घुदतंचिन्तामणी- 
चुधानुराधामष्टम्यां दशम्यां भुगुरेततीम | 
नवम्यां मुर्युष्यं चेकादश्यां शनिरोहिणीय ॥ २१ ॥ 
( अन्वयः ) पत्चमीतिथी हस्ताके च सप्तन्यां मौमाश्विनी तथा पष्ेथां 
अल्देस्दर्य अरष्टस्यां ब॒ुधानुराधां दशस्यां मृमरेघती सवम्यां गुरुपुष्यं च एकादश्यां 
शनिरोदिणी सर्वेकार्यतु बजयेत्‌ ॥ २०-२१ ॥ 
अधथे,-पंचमोको हस्तनक्षत्र और सोमधार हो, सप्मीको अश्विवी और 
मंगलवार हो, पष्ठीको छुगिशिय और लोपवारः हो ॥ २०॥ अष्टमीको श्रनुराधां 
और युववार दो दुशमीको रेचतो और शुक्रवार हो, नवमी को पुष्य और वृह- 
स्पतिवार हो, एकऋद्शीको रोहिणी और शनियार हो तो इन योगौमे किसी 


प्रकारका शुमकारय नहीं करना ॥ २०-२१ ॥ 
अन्य गृहप्रवेशादि कार्येममे बज्ये तिथि नतत्तभ-- 


गहप्रवेशे यात्राप्रां विवाहे च यथाक्रमम्‌ | 
भौमाशिनीं शनो जाह्मं ग॒से पृष्यं विवर्जयेत्‌ ॥ २२ ॥ 


( अन्वयः ) यथाक्रमं ग्रहप्रवेशे यान्ायां बिवाहे च भौमाशिषनीं शवों आाक्ष 
शुरी पुष्य विधर्जयेल्‌ ॥ २९॥ 

, अर्थ+-गुदग्रवेशमे मश्लवार के दिन अश्विती सक्षत्न हो, यात्रामे शनिवार के 
दिन रोहिणी हो, और चिचाह में घृदस्पतिवारफे दिन पुष्यनक्षप्र हो तो ऋशुभ 
है, अर्थात्‌ इन योगों में ये न कर्म फरने ॥ २९ ॥ - 

आनंदादियोग-- 
* आनंदाख्यः कालदंदश्व धुग्नो धाता सोभ्यो धवॉच्रकेत कमेए 
श्रीवत्सास्यो वजूक॑ सुदगरश्च धन्र मित्र मानस पदजु वो ॥२३॥ 
उत्यातमृत्यू किल काणसिद्धी शुभोध्मृताख्यों मुसल॑ गदश्व | 


मातंगरच्षश्चरसुस्थिराख्याः प्रवद्धमानाः फलदाः खानाम्ना॥२४ 
( अन्वयः ) क्मेय आनन्दाझुयः फालदन्डः च धूम्रो घाता सौस्यः ध्वांज्षकेतू 
आवस्साण्यः वजूक मुदृगरश्च छुत्ं॑ मित्र सावसं पदलुम्बौ उत्पातसृत्यू कार 


सिद्धो शुभाः अमताश्यः मुसलः गदः च सातइरक्षएचरसुस्थिराख्यः प्रचधमाना 
स्व॒नास्ता फलदाः भवन्ति ॥ २३-२४ ॥ 


शुभागुसप्रफरणम्‌ 5 ६ 

ज्ुरय:--आनत्द्‌ १, कालदरंड २, धूर्त ४ धाोता ४, सौम्य ५, ध्यांतत ६ केतु 

७; भ्रीवत्स ८; बच्च &, मुदुंगर १०, छत्र १९, मित्र १२, मानस १३, पद्म २७ 

बुम्ब १५४ ॥ २३ ॥ उत्पात १६, झुत्यु २७, काय १०, सिद्धि १६ शुभ २०, अम्रत 

२१, मुंखल २२, गद २३, मातंग २७, रक्ष २४, चर २९, सुस्थिर २७, प्रवर्धम/न 

ऐसे ये २८ योग कहे हैं ये अपने नाम के अबुलार फंत्र देनेवाले होते है ॥ २४ ॥ 
हने यौगों का मणनाक्रम-+ 


दाखादके मगादिंदों सापाडौे कंरादूवुधे |, 
मेत्रादगुरी भगो वेश्वाहूरया मंदे च वारुणात्‌॥ २४ ॥ 


( अन्वयः ) झर्क रविद्वसे दाखादरश्विनीमक्षत्रात्‌ इनदों सोमंवारे सार्पात॑ 
एलेपानक्षत्रात्‌ श्ुगात्‌ स्ुंगशिरानक्षत्रात्‌ भौमे कुजवारे लार्पादुश्लेपानत्तत्रात्त 
बुँ्े चन्द्रुतवारे करात्‌ दस्तनत्षआात्‌ गुर श्षदस्पतिद्वसे मैत्रात्‌ भगौ शुक्रवार 
वेश्ात्‌ मच्दे (च) शनिद्विसे वारुणात्‌ ते आानन्दाद्या योगा (गएया) ॥ २५ ॥ 

श्रर्थ:--रविधार के दिव श्रश्विनीनतत्र से वर्तमान नक्षत्र तक मिने. सोम॑- 
चार के दिन सगशिरावत्षत्र से धर्तमान नक्षत्र तक गिने, मंगलवार के दिन॑ 
अश्हेषोनकत्र से चंतधान नज्ञत्र तक गिने, चुधवार के दिन हस्तवत्षत्न से वर्त- 
माच नक्षत्र तक गिने, दुदृस्पति वार के दिन अब राधा नक्षत्र से वर्तमान नक्षत्न॑ 
तक गिने, शुक्रवार के दिन उत्तराषाह़ से वर्तमान नक्षत्र तक गिने तथा शवरि- 
बार के दिन शतमिपा नक्षत्र से वर्तेमान नक्षत्र तक गिने इस प्रकार गिनती 
करने से पूर्षोक्त योगों में से कौनला थोग है इसका निश्चय होता है ॥ २५ ॥ 

इनमे से कुछ योगो का परिहार-- « 
धांते वजे मुह्रे चेषनाव्यों वर्ज्या वेदाः पनलुखे गदेश्वाः। 
0५ # ५७ 
धूग्रे काणे मोसले भूद्वयंद्े र्ोमृत्यूपातकालाश्व सवे॥२३॥ 
(अस्बयः ) ध्यांदो वज्ञो मुहरे योगे (च)आध्या इसुनाउथ पथ्चनाइयो 
घर्ज्या,, पदुमलुस्‍्पे वेदाश्तज्ों नाउथो वर्ज्याः गदे योंगे अश्वा- सपनाड्यों वर्ज्याः । 
धूत्नो भूरेका नाड़ो काणे दृय॑ मौसले द्वे नाड्यो, रक्तोमृत्यत्पातकालाश्य सर्चे 
यर्ज्यां: अर्थात्‌ एपां योगानां सर्चा नाइयो वज्योंः ॥ २६॥ , 
अर्थ-ध्वांत्-चज्ञ-सुदुगर-इन योगो के आदि की ५ घड़ी, पद्म और लुस्‍्व 


थोग के आदि की ४ घड़ी, गद योग के आदि की ७ घड़ी, घृश्न योग के आदि की 
२ 


औ 


१७ मुद्दतचिन्ताम णा- 


१ घड़ी, काण और झुसल योग के आदि की २ घड़ी घर्जित हैं और रक्ष-रुत्यु- 
उत्पात कालद्रंड इन योगों की सब घड़ी वर्जित है ॥ २६॥ 
दोपो के अपवादभूत & योग-- 


सूर्यभाकेदगोतर्क॑दिग्विश्वनखसंमिते । 
चंदरत्तें रवियोगाः स्युरदोषसंघविनाशकाः ॥ २७ ॥ 


( झम्वयः ) सूर्यभात्‌ वेद गोतक दिवश्वनज सम्मिते सति चन्द्र सति 
दोपसडूघबिनाशका रवियोगा: स्पुरिति ॥ २७ ॥ 


अथी-सु्य जिस नक्ष पर दो उस नच्तत्र से चर्तमान नक्षत्र तक गिनें, जो 
४-४-६-१०-१३-२० ऐसी गिनती का नक्षत्र हंवे तो रवियोग जानना। चह 
दंपों के समूह का नाश करता है ॥ २७ ॥ 
सर्यादि चारो में नत्नत् विशेष से सिद्धियोग-- 


सूयेफकमूलोत्तसष्यदारं चंद्रे श्रतितराह्मशशीज्यमेत्रम्‌ । 

भौमेरव्यहिव ध्यक्षशानुसाप जे जाह्ममेत्राककशानचांद्रण। २प०। 
जीव्यमेत्राश्व्यदितीज्यधिष्णयं शुक्रेप्यमेत्राश्व्यदिति श्रवो मग] 
शनौ श्रुतिबरह्मसमीरमानि सर्वारथसिंदुष्ये कथितानि पूवें॥२६॥ 


( अत्वय ) सूर्य रचियारे अकसूलोत्तरपुष्यवास्रचस्द्रे खोमदिने शुतिआ्राहम- 
शशीज्यमैत्रमू भौमे कुजवारे 5एजयहिवुध्न्यक॒शाजुसाप वक्त शे बुये प्राह्ममैन्नाकी- 
कशाजुचान्द्र नव ॥ श८ ॥ जीवे अन्त्मचराश्य्यद्तीज्यधिष्ण्य शुक्रे बारे 
झनन्‍्त्यमैचाश्व्यद्तिभ्रवोभम्‌ शनो भुतिद्रह्मसमीरभानि नदात्ाणि पूर्चः पूर्वाचाययः 

सर्घांथेसिदृष्यै फथितानि ॥ २६॥ 


अर्थ --रविवार फे दिव दस्त, मूल, तीनो उत्तर, पुष्य, अश्विनी ये नक्षत्र. 
होबे, सोमवारके दिन धवण, रोहिणी, सुगशिश, पुष्य, अनुराधा होने, मंगल 
“हशण दिल अभ्विनी अश्लेपा, उत्तराभाद्, कृत्तिका होवे बुधवारके दिन रोदिणी; 
अजुरधा इस्त, छत्तिका, श्नशिय ये नक्षत्र होवे॥ २८ ॥ इृह्स्पतियारके दिन 
रेयती, अत्॒राधा, अ्रश्विनो, पुनवेछ, पुष्य होवें, शुक्रवारके दिन रेवती; अश्विनी, 
अडुगत्रा, पुनर्वेखु, भवण ये नक्षन होवे शनिवारके दिन श्रवण, रोहिणी, स्वाती ये 


शुभाशुमप्रकरणैम्‌ * ११ 
भत्तत्र होत्रे तो ये पूर्व ज्योनिषियोंने सिद्धियोग कहे हैं; इनमें काय करने से सब 
प्रकारकी सिद्धि होतो है ॥ २६ ॥ 

शोब्र ज्ञानार्थ उत्पत सुत्यु काय व विड्ियोग-- 

दीशततायादासवात्‌ पौष्ण बच आन्यात्‌ पष्यादर्यनत्ञलशितुर्मः 
स्थादुतातों मुथुकाणोत्र सिद्धित रिकोबितल जे नामतुत्यम्‌ ३ 
(अ्रन्वयः ) द्वीशात्‌ तोयात्‌ घासवात्‌ पोण्णवात्‌ (च) बाज्मातू पुष्यादु 
श्रयनर्चञात्‌ चतुमैंश्चतुर्ग, नच्ओः ऋमाहुत्यात- स्पाव्‌ मृत्युकाणी सत' (च) लिडि; 

स्पात्‌ अकाये बारे चामतुल्यं तत्फ् दाच्यमिति ॥ ३०॥ 
अर्थः-रविदार को विशाखानत्तत्र हो तो त्वानप्रोग जानता, अनु राधानक्षत् 
हो तो श्त्युयोग जानना, ज्येप्ठानक्षत्र हो तो काशयोग जाचना और सूलनक्षय 
हो ठो लिद्धियोग जानना । सोमवारको पूर्शावादनज्षत्र हो तो उत्पावयोग जानसा, 
अभिनित्‌ हो तो काणपोग जानना और भ्रवणनक्त्र होतो सिड्धियोग जांतना | 
मंग्रवारकों घनिष्ठानज्ञुअ हो तो उत्यातयोग जानना, शतक्निया हो तो झत्युयोग 
जानना, पूर्वभाद्रपद्‌ दो तो काणयोग जानना और ड़चराभाद्वपद हो तो घिद्धि- 
योग ज्ञानना धुबवार के दिन रेवती दो तो उत्पातथोंग जानवा अर्वनी हो तो- 
सत्युयोग जानना | भरणी ही तो वाणयोग जानना और कत्तिका हो तो सिद्धियोग 
जानना | चूतृसुपतिवारके दिन रोहणी होतो उत्पतयोग जानवा,स॒गशिर हो तो. 
मुत्युयोग जानना । और शार्टरा हो तो काशयोग जानना और पुनर्चसु हो तो सिद्धि- 
योग जानना । शुक्रवारफ़े दिन पुष्य हो तो उत्पात्तपोग जानना, अश्लेपा हो तो 
खत्यु योग जानना मधा हो तो काह्योग जानना और पूर्वाफाज्णुवी हो तो 
लिद्वियोग जानना शनिवार के दिन उत्तराफादगुनों हो तो उत्पातयोग जानवा, 
हस्त हो तो खुत्युयोग जानना, चित्रा हो तो काणयोग जानना ओर स्त्राती हो 
तो सिद्धियोग जानना । ये योग अपने अपने नामोके अनुसार फल देते हैं ॥३०॥. 

देशविशेषसे हुप्योगोका परिहार- 


-- कुपोगास्तियिवारोत्थास्तिथिभोत्या मवारजाः । 
हुणउंगखरोष्वेव वर्ज्यास्तित्यजास्तथा ॥ ३१ ॥ 


( अन्यय, ) तिथिवारोत्या। कुओगाः तिथिवात्वाः हुशेगाः सवारजह 
कुयोगा- तथा जितयज्ञा' कुयोंगा एने हणच्रद्नजशेपु एत्र देशेषु वर्ज्या इति ॥३१॥ 


[२ सुहर्तचित्तामणी- 


अर्थ-दिथी और वारके संयोगसे उपजे हुए कुयोग, तिथी और नक्तत्र के 
संयोग उपजे कु गेग, और वार वो तिथी से उपले कुयोंग, हंण, वह और खश 
इन देशो ऋभसे वर्जित है । और तिथी. चार, नत्नव तौनों से उपजे हुए छुयोग 
तीओों में वर्जित हैं ३९ ॥ 
सब शुमह॒त्यों्म चज्ये दोष-- 
सर्वस्मिलिधपापयक्तनुलवावर्म निशान्होघंटी 
त्यंशं वे कुनवांशक अहणतः पूर्व दिनानां त्यम्‌। 
उत्मातग्रहतोछयहांश्व शुभदोत्यातेश्व॒ दुष्ट दिन॑ 
_ प्रमासं ग्रहमिस्नम त्यज शुभे योद तथोत्पातमय्‌ ॥३१॥ 
( अन्‍्वयः ) विधुपापथुक्तड़लयौ सर्वस्मिन शुभे कार्य्ये हेविदवत्‌ व्यज निशाहो- 
रथ फिन्‍्तु हितीयप्रहरकाले घटीज्यंशं वे निम्धयेन सर्वस्मिन्‌ शुभे कार्ये त्यज 
कुनवांशर्क किन्तु कुत्सितपापन्नहस्थ मवांशर्क त्यज अदणतः पूर्व दिनानां भय 
त्यज्ञ उत्पातभद्दतो "ह्रधहाँश्च सप्तदिनानि त्यज, ( च ) शुभदोत्पातेः यदि 
तद्दिनं दुएं स्थात्‌ प्रहमिन्नमं यज्नदार्भ अहयोड' यन्नचात्र तथोत्पावर्स यब्वदा् 
तझ्द्ात्नं पणमास पड्सासपर्यन्तम्‌ सर्वह्मिनेष शुभे कार्य त्यज्ञ ॥ ३९॥ 
अर्थ-सब प्रकारके शुभकार्यमें चन्द्रमासे और पापभ्रहोंसे युक्त हुए लग्न 
और लरनके नवाशको त्यागे और आधीरात तथा दोपदरके पदले १० पत्र औौर 
पोछे १० पल त्यागने और पापग्रहका नवांशक और अद्दणके दिनले पहले तीद 
पिन त्यागने और जिख दिन उत्पात हो तथा अदह्दण दो तिससे ७ दिन व्यागने 
घोर भूमिकंप आदि उत्पातों से दुप्ट हुआ १ दिन त्यागना और श्हों से मिश्र 
( वेघा ) हुआ नक्षुम और भ्रहदों के युद्धसे युक्त हुआ नक्तज और भौम दिव्य आदि 


उत्पातोसे युक्त हुआ नक्षत्र ६ सद्दीनो तक त्यागे। अर्थात्‌ थे सब तरह के शुभ: 
कार्यो वर्जित हैं ॥ ३९ ॥ 


अहणनज्षत्रमे झसभेदसे त्याज्य महाने औ दिचिस--+ 
< में ग्रह सकलाधपादग्रासे क्मात्कंगऐेंद्मासान्‌ । 
पूर्व परस्तादुभयोस्त्रिपल्ला ग्रस्तेः्तगे वाभ्यदितेःंखंदे ॥११॥ 


( अन्यय-) सकलाधुपादप्रासे अदणण सति ऋमात्तकंगुणेल्ुमासान, प्रहाद 


शुभाशुस प्रक्रर' ण्म्‌ *ु रह 


प्रदशनकत्रम नए श्र्थान्न इषमू असते अस्तगे पूर्व वि्रजञा त्रिद्नि न या ग्रह 
स्युददिते प्रस्तोदये परस्दात्‌ पश्चात्‌ त्रिदिवं नेप्द तथा अधेखरडें अ्स्तोदय- 
प्रस्तास्तयोस्भादेपि प्राक् पश्चात्‌ प्रिदिन नेएटम्‌॥ रे३े ॥ 
शर्थ.-अहण्मे जिस नक्षत्र पर सूर्यचन्द्रमाका सर्वश्नाल हुआ हो उसको छ 
महीने तक त्यामे और जिस नत्तबपर आधा ग्रास हुआ हो उसको ३महीनेतक त्यागे 
और जिस नत्तूतपर चौथाई प्राप्त हुआहों तिसेकों १ महीनेतक त्यागे और 
प्रहण होता हुआ अ्रस्व हो जाये तो पहले ३े दिन व्यायवे और होता हुआही 
महण डदप होते तो पिछले ३ दिन त्यागने और अरधग्रासमें पहले पिछले ३ 
दिन त्यागने ॥ ३३ ॥ 


सामान्यत वर्ज्ये पंचांगदूषण-- के 
2जन्मर्मासतिययों व्यत्तिपातमक्तः 
वेबूथमापितृदिनानि तिथित्षयर्धी 
न्यूनाधिमासकुलिकप्रहराधपात- रे 
.... विष्कमंनजूप्का्रयम्ेव वर््यप्‌॥ ३४॥- 
परिषार्ध पंच शूले पट च गंझतिगंड्यो: । 


व्याघाते नव नाञ्यश्व वर्ज्याः से कमंसु ॥ ३ 
(अ्ग्धयः ) अन्मर्चमासतिथयों व्यतिपातसद्रावैश्ृत्य 
पी एते बर्ण्याः 8. शतिकमहराधेपातविष्कम्मवज़घरिका भय॑ एथ्‌ 
पर्येम्‌॥ ३४ || _पर्धा्े इसे पध्च ( थे ) गरडानिगएडयो। पट व्याघाते ८ 
गण्य। (स) सर्वेषु कोश चरज्यो इति ॥ ३४ ॥ हि 
| अध-जम्मका नेशेतर, जन्मका हीना, जन्मकी 
पधृतति, अमावस्वा, पिता आदि 


को ज्यतिथि, तिथिज्षय 
मास धधिकमास, कुलिक अर पास और क 
दिफर्म और दजुयोग 


|| 


: व्यतिषात, भद्दा, 


रु ड # 
गेडे थार अतिगंड योग की ६ घड़ी, तथा व्याघात्‌ 
(४ उक्त विष्फस्भ आदिको घड़ी शमकायोमि 


मुहतचिन्तामजा- 


न 
ब्ड 


पत्तदतिथि और उनकी वज्ण घट़िका-- ४ 
५ बा च्ध्त ब्श् कप लत 
वेद्ंगाश्नवाकेसपत्तर्रतियों त्यजेत्‌ । 
बर्लंकामनतलाशाशर नाडीः एरः शुभाः ॥ १९ ॥ 
( अन्य ) वेदाहाटनवाकेल्द्रपह्स्थतियों कयातू वस्पड्डमनुतस्ताशाशरा 
जाड़ीस्त्यदेस्‌ पराः साड्य शुता जे याः ॥ २६॥ 
अर्दा-चलुर्थी, पष्ठी, अ्ध्मी, नवमी, हादशी थ चतुदेशी इन तिथियां मै 
आदि की ८, 8, १०, २॥ १०, ५ ये घड़ी त्याउय भर अन्य घड़ी शुभ 
करी है ॥ ४६ १ 
चु'लिक फातयवेला यम्र्घंट ठोप-- 
6. अप लिन ५ ९ र्कः 
कुतिः कालबंता वे यमंधटशव कृटकेः 
रद मर मंद ३ 3 ५ 
वारादछ्िष्मे कमाम्मदे बंधे जीवे कुजे जणः ॥ ३७ ॥| 
( अन्वयः ) पारात्‌ वर्तमानवागत्‌ मन्‍्दे बुध ज़ीये फुजे छिघ्ते ऋतात्‌ फुलिफ 
चुणः फालयेलाजषणः (थ ) यमघण्टज्ुण फरदकः चाण, स्थादिति॥ ३७ ॥ 
अर्थः-रवरिधार इत्यादि धाररोफे मध्यमें दर्धमाव धारसे शनित्क गिन दूना करे तो 
कुलिक योग होताहै भौर बुघतक गिन दूना करे तो कालवैल्ञायोग होता है वुददस्पति 
बागतफ गिन दूना फरे तो यसधंदयोग दोता हैऔर मंगलतक गिन दूना करे तो 
करके यंभ दाता है। जसे रविचारकों योग देखना दो तो डससे शनिवार ७ वॉ 
ई उसे ८ना करनेसे २४ (० तो रविवास्को १५वाँ मुहर्त कुलिक होता है ओर 
रविया/से दुधधार ४ह॥ उसे दूना फरनेसे ८ हुए लो रचा मुहत कालवैराः 
दया ४ शो रविबारसे छुन्पति ५४ उसको दून्ग फरनेसे १० हुए तो २० थॉ 
मरते यर्म : एंता # और गवियार्से मंगतवार ३ हैं डसे दूना फरने से ६ हुए 
खा 5 ठरा मुहत कटक होता हूँ । इसी प्रदार जिस वारकों टेपना हो तहाँ ही 
द्रैग । ये ये योग श॒मसय में चित हैं ॥ ३७॥ 
सूर्य आहि थारों में ऊम्से हु हन-- 


से पुसरनागदिहपन मितास्च से व्थिपट के जग 
काक विश्वपुरंदगः सितिमुने दबस्यर्नितर्का दिशः | 


न्‍+ 


शुमाशु तक णम्‌ ? श्प 
सोम्ये दबव्यिगजांकदिद्मनमिता जीवे ठिपहभासकराः 
शक्राख्यात्तियय: कलाश्च बगुज बेदेप तकगहाः ॥१ ०॥ 
दिग्भास्का मनमिताश्व शनों शशिद्धि 
नागा दिशों मवदिवाकरसंमिताश्व। 
दु नि कप 
प्रच्षणुः कुलिककंटकका लवेलाः 
भर ५ ५ के 
स्प॒रवापयामपमधूगता: केलाशाः ॥ ३१६ ॥ 
(अस्ययः) सूर्य रवियारे पटस्प॒ रनःग विडापनुमिता, मुहूर्ता निन्‍्धाः चन्द्रे5व्धि- 
पढ़ कुञ्जराकार्काबिश्वपुरंद्रा, मुहर्ता जिन्‍्याः, चितिक्ुते द्यब्ध्यग्नितर्कादिशो 
मृहर्ता निन्‍्धाः ॥ सौस्पेड्यव्धि गजाडुदिडमचुमिता मुद्गर्ता निन्‍या, जीवे 
हिपड्भासकराः शक्रास्यास्तिथयः कल्लाश्व मुहर्ता निन्‍्धाः, भुगुजे वेदेषुत- 
कंग्रहा: द्ग्भास्कय मजुतिताश्र मुहर्ता निन्‍्ध्ाः, शनी शश्व्धिनागा दिशों भव- 
दिववाक एसस्मिताश्व मुहूर्ता विन्‍्धाः णजु मुहृ्॒तेंघु केषुनित्‌ दुष्टक्षणों मुहृर्तों शेयः 
केषुचित्कुलिककाटककालवेला- स्थुः ( थे ) फेघुचिदर्भवामयमधघण्टगताः 
कलांशा+ ॥ ३८ ३६ ॥ 
अर्थ:-रवियारके दिन ६, ७, ८, १०, १४, ये मुहृत, सोमधार को ४,६,८,६१२, 
१३, १४, ये झुहूर्त, मगलवारक्षो २, ७, 3. ०, १० ये मुद्न्त, चुध्रवारकों २, ४७, ८ 
& १९ १४, ये महर्त वह्स्पठिवारकों २, कै १९ १७, १, २६ ये महर्त, शुकृबार 
को ४, ९, ६, &, १०, १२, १४, ये मुह, शनिवारकों १, २, 5, १०, २१, रश्वे 
मुहर्त निददिव हैं । इन मुद्ठत्तों में कोई डुप्रक्तण है कोई कु/लक, कोई वंटक, कोई 
ऋालवेज्ञा, कोई अरधैयांम, बोई यमघंट ऐसे है । अ र यहाँ मुहते क्नेसे दिन 
मादका १६ वाँ हिस्सा ग्रहण किया जाता है ॥ ३० १ ३६ ॥ 


दोलिकाप्टकक। निषेध -- 
विपाशेगवतीतीरे शुतुह्बाश्च त्रिपप्करे | 
विवाह्दिशुभे ने४ होलिकाप्रारिदनाध्कम्‌ ॥४ण। 


१६ मुहतेचिन्तामणौ- 

( अ्न्धय ) विपाशेरावतीतीरे शुत॒द्रया. ( च) जिपुष्करे देशे होलिकामीके 
विमाएक॑ विवाद दिशुभे कार्य नेष्टम ॥ ४०॥ 

अर्थ-विपाशा, इरावतौ,सतलूज इननद्योके दोनो तोरौपर और तिपुप्कर 
देश में होलाएक अर्थात्‌ होली से पहले ८ दिन अच्छे नहीं है ॥ ६० ॥ 

सृत्युयोगादि दुएयोगोका परिहार 


मत्क्रकव॒दग्धादीनिंदों शर्ते शुभाव जगु 


केविययामोत्तरं बान्ये यात्रायामेव निदितार ॥१॥| 


( अस्त यः ) इ््दी चन्द्र शुस्र सति खत्युक्रकचदग्धादीनशुभाज्ञगु:, अथ 
केचिदाचार्या यामोस्चरं मृत्युककचदरधादीय शुभाव्जगुः अथान्ये आचार्या 
भृत्युककचद्रवा दोन्‌ यात्रायामेव निन्दितान जमु. ॥ ४१ ॥, 

अर्थ:-रृत्युयोग, ऋकचयोग थ दुग्ध आव्योग ये यजमानका शुभचन्द्रमा 
होवे तो शुभ जानने । और कोई मुनि कहते है. कि, एक पहर, दिन चढ़नेके 
झनन्तर ये योग शुमंदायक दो जाते है, और कोई कहते है कि, ये योग यात्रा 
अर्थात्‌ परवेशगमन फरनेमें ही निद्ति हैं ॥ ४१ ॥ 

उसका दूसरा अपवाद- 


अगोगे सुयोगोधपि चेत्स्यात्तदानीमयोगं निहंत्येष सिद्धि तनोति। 


परे लग्नशुदधधा कुयोगादिनाश दिनाशोंत्तरं विशिपृर्वचशस्तमू४१ , 
( अन्वयः ) अग्रोगे सति खुथोग सिद्धथोग्रोपि चेत्स्यात्तदानी एप लिडि 
योग। अथोगं निहत्य सिद्धि कार्यलिद्धि तनोति ॥ अथ परे आचार्या लग्नशुद्धथा 
कुयोगारदिनाशं सृत्युक्रकचादीनां नाश वर॒न्ति विष्टिपूषे चदिनारओोतिरंभध्यान्दा 
दनन्तरं शस्त॑ प्राइरिति ॥ ७२ ॥ 
अर्थ.-दुष्डयोगके दिन खुयोग दोबे तव भी वह सुयोग दुष्ट्रयोगको दूर कर 
शुभ फल को देता है। कितनी का मत है कि लग्नकी शुद्धिसे कुबोग आदिका नाश 
दोता है श्रोर भठा, मंगलवार, चैश्वत व्यत्तिपात प्रत्यतारा ये जन्म नक्षत्न ये 
मध्यान्हके उपरांत शभदायक द्ोते है ॥ ४२॥ 


गा शुभाशुमप्रंकर॑णम ! १७ 
भद्गाप्रवेशके कालनियमका चिवरण- | 
शुक 2 ५ द्‌ 0कै६- ५ च्तु थ्यों परार्भे 
ले पूवर्षिंःउ्मीपंचदश्यो्मद्रेकादश्यां चत॒थ्यों पराधें । 
कृष्णेंश्यार्थे स्यात्तीयादशम्योः पूर्वेभागे सप्तमीशंभुतिथ्योः ४३ 
( अन्वयः ) शुक्ले शुक्लपदो5 मी पच्चदृश्योः पूर्वाथे भद्रा भवति एकादश्यां 
चतुथथ्यी परा्थ चोत्तराध भद्रा भवति अथ हृ्णे कृष्णपच्तो तृतीयादशम्धो 
रत्त्या् भद्ठा स्पात्‌ सप्तमीशस्मु तिध्योः पूर्व भागे पूर्वाध भद्रा स्थादिति ॥ ४४ ॥ 
अर्थः- शुक्ल्पक्तकी अष्टमी और पूर्दिमाकों पूर्चभाग- अर्थात्‌ पद्चिली ३० 
घड़ी तक भद्ठा रहती है और शुक्ज्रपक्तकी एकादशी और चतुर्थीकों परभाग 


भर्थात्‌ धन्तंकी ३० घड़ी तक अंद्र। रहती है। कृष्णपक्षकी तृतीया और पशमी 


को पिछली ३० घंड़ी तऊ भद्दा रहती है और ऋष्णपद्ावी सप्तमी और घतुदेशी 
को पहली ३० घड़ी तक भद्गा रहती है ॥ ४७३॥ 


भद्गाका मुख तुच्छादि विभाग- 

2 पंचद्ूबद्रिकृताश्रामरसभयामादिघटयः शरा 
विष्टेशस्यमसद्गज्ेंदुरसरामोद्वरिविवांणान्धिष | 
याप्रेघ॑त्यघदीत्रयं शुभकर पुच्छ॑ तथा वासरे। 
विश्स्तिथ्यपराधजा शुभकरी यात्रो च पूर्वाधना॥२४॥ 


( श्रन्वयः) पच्चद्चघद्विकृताएरमरसभू यामादि किन्तु प्रहरादि शराः घटयः 
विष्टे! भास्ये प्रोक्त तद्खत्‌ गजेन्दुरसरामाद्रधश्विनाणाव्धिषु यामेदु अन्त्य- 
घटीत्रय विप्टेः पुउछु प्रोक्त तच्छुमऋरं तथा तिथ्यपराधेजा विष्ठिः सा घासरे 
शुभकरी भवति (तु) पूर्वार्य जरा विष्डिः सा रातौ शुभकरी भवतीति ॥ ४३ ॥ 

, अर्थ:-शुक्लपतक्ष फी चत॒र्थीके पाँचवे प्रदरके श्रादि की पाँच घड़ी, अएटमीकके दूसरे 
प्रदरके आदिकी पांच घड़ी, एकाद्शीफेसात् प्रदरकी आदिकी पांचघड़ी, पौर्सिमा के 
खौथे प्रदरकी आदिकीपांच घड़ी;ऋष्णपक्षमें तृतीयाकेआठवबेप्रहरकी आदिकीपांच 
घड़ी, संप्समीके तीसरे प्रदरकी आदिकी पांच घड़ी, दशमीके छठे प्रदरके आदिकी 
पांचघड़ी; और चतुद॑शीके पहले प्रदरके आदिकी पांचधड़ी,भद्राका मुज कद्ाता 
हैं। इनमें शुभ फाये करना पर्जित है। तथा शक्लपक्तमें चतुर्थी के आउव्वेप्रदरके 
अन्त की तीन भड़ी, अष्टमीके पहले प्हरके श्रन्तकी तीन घड़ी, एकाद्शीके 


>] 


श्ष मुहर्तैचिस्तामणौ- 
हुठव भ्दरके ऋन्‍्तकी तीन घड़ी, पौर्णिमाके तीसरे प्रदरके अन्तकी तौने भेड़ी, 
हष्णपत्तमे तृवीयाके सातवें प्ंदरके अन्तकी तीन घड़ी सप्तमीके दुसरे परहरके 
झन्‍्तकी तीन घड़ी, दशमीके पांचवें प्रहर के श्रन्तकी तीन घड़ी,चठुदेशीके चोथे 
प्रहरके अन्तकी तीन घंड़ी ये भद्गाकी पुच्छ कद्दाती है। इनमें किया कार्य शुभ 
होता है। और यदि परमसागकी भद्दा दिनमें होवे और पूर्वभागकी भद्गा रातिम _ 
दोबे तद भी घट भद्रा शुभ जाननी ॥ ४छ॥ 

भद्रा का विचार-- 


भककढये मत्ये खर्गेंजेप्जातयेपलिगे । 


स्रीपनुजकनक 5धो भद्दा तत्रेव तकलम्‌ ॥४५॥ 

टझन्‍्वय/) अध्जे चन्द्रमसि कुम्सकर्कद्ये स्थिते सति भद्गा मर्त्य मुष्यतोफे 
ति्ठति अथ झजाभये5लिगे। 'स्थिते घन्हे भद्रा स्थगे तिष्ठति । स्न्ीघजुज के 
भक्रे स्थिते चन्द्रेषधो भद्रा तिछ्ठति, भद्ठरा यत्न तिछ्ठति त्नैव तत्फल दृदाति ॥४१॥ 

अरथः--कुस्म मीन कके थे सिंह इन राशियोपर चम्द्रमा होवे तो भद्गाका 
घास मनुष्यललोकर्म होता है | मेष चृध मिथुन घ घुश्चिक इन राशियोपर चन्द्रमा' 
दोदे तो स्वर्ग लोकमें | कन्या- धनु तुला व. मकर इन राशियोपर चन्द्रमा होये 
घब पाताललोकमे शद्रा का घास जानना | जिस जकमे भद्रा दो उसी लोक 
भद्राका फल होता है ॥ ४५ ॥ 

फकालशदुधमे पक्षित कार्य-- 


वाप्पारामतढागकृपभवनारंभप्रतिष्ठेकता 
रंभोत्सगवरधृप्रवेशनमहादानानि सोमाष्टके । 
गोदानाग्रयणप्रपाप्रथमकोपाकर्मवेदबनत 
नीलोदाहमथातिपन्नशिशुसंस्कारान्सुसस्थाएनम्‌ ॥४४॥ 
दाक्षामोंजविवाहमुण्डनमपुर्व देवतीर्थेक्षणं,,.. 
संन्यासारिनिपरिपरही नुपतिसन्दर्शाभिषेकी गमशते 8. 
चातुर्मास्यसमाइती श्रवणयोवेधं परीक्षा त्यजेद्‌ 
इद्धवास्तशिशुलईज्यसितयोन्यूनाधिमासे तथा ॥४७॥ 


शुभाशुभप्रकर णम्‌ ९: श््ै 


(स्थयः ) वाप्यारामतड़ागकूपसयनासम्मप्रतिष्ठे प्रतार॑भोत्सगषधूमवेशन 
महादानानि सोमाध्के गोदानाप्रयरण॒प्रपाप्रथमकोपाकर्म चेद्व्तं नीक्ोंद्वा् 
अथातिपन्नशिशुसंस्कारान्‌, सुरस्थापनम्‌ दोीक्षामौज्जि विवाहसुण्डने शपूष 
देववीर्थेत्एं सन्यासाग्निपरिश्रददी नपतिसंदर्शाभिषेको गमम्‌ । चातुर्मास्य 
समाइती भ्रवणयों वेध परीत्षां एतानि कर्म्माणि व्यजेत्‌ रज्यसितयोः दृद्धत्वास्त 
शिशुत्व अर्थात्‌ बृद्धत्वे शिशुत्वे चाल्‍्ये च तथा न्यूनाधिमासे ज्यमासे अधिमासे 
च लनेन्न कुर्यादृति भाव; ॥ ४६-४७ ॥ 

अर्थ:-वावली, याग, तालाव, फूओ्राँ, गृह इनका आरस्भ और प्रतिष्ठा, बतका 
आरस्म और उद्यापन वधूप्रचेश तूलाआदि महादान, सोमयोग, श्रष्टकश्राद्ध 
शोदान (केशांतकर्म) नये श्रन्‍्नकी इष्टि, जलकी शाला, प्रथम श्रावशीकर्म; प्रथम 
बेद्कांबत चृपोत्सगं,धालकोंका कालातीत संस्कार देववाओकी स्थापना ॥४६॥ 
और भी-- 
अर्थः-मंत्रअदय, यशोपवीत, विवाद, मु डन,.देवता तथा तीर्थका प्रथम द्शन, 
सन्यास, भग्निदोत्र, राजाका दशन,राजाका श्रमिषेक, प्रथम गमन, चतुर्मास 
घ्र॒त, चतुर्मासके नियम, कार्नोका छेदना, परीक्षा ( दिव्य शपथ आदि छोना ) 
इनको जब वृद्ध, थालक, अस्त, ऐसे बृहस्पति और शुक्र दोवें अथवा द्यमासः 
और अधिकमास दोवे तो त्याग देवे ॥ ४७ ॥ 
खिंद मकराद्स्थित गुरुका अतिदेश-- 
2 झस्ते बर्ज्य सिंहनकस्थजीवे वर्ज्य केचिदकंगे चातिचारे । 
गुर्ांदित्ये विश्वघसू ४पि पत्ने प्रोचुस्तददन्तरत्नादिभूषाण।४८॥ 
( अन्धयः ) यदस्ते कर्म वज्ये तत्‌ कर्म लिदनक्र्थज्ञीबे वज्यम केचिंदा- 
घाया घक्रगे (व ) अतिचारे गुर्वाद्त्ये विश्वघस्न 5पि पक्षें दल्तशत्यादि भूषां 
प्ोचुः ॥ ४८ ॥ 
अर्थ:-जों वृहस्पतिके अस्त घर्जित है घह लिंद और मकरके श्रुहस्पतिमे' 
भी वर्जित है और कुछ मुनियोके मतसे जब ब्ुदस्पति धक्री हो अथवा अतिचा- 
शी हो तब भी शुभकम वर्जित है। और जब सूर्य्य और चृदस्पति एक राशिपर - 
हा और तेरद १२ द्निका पत्त होवे तब भी शुभकार्य नहीं करना | हाथीदाव 
तथा रत्नआदिसे युक्त आभूषण भी न धारण करे ॥ ४८ ॥ 
सिंहस्थ शुदफा तीन प्रकारंसे परिहार-- 


मुहृ॒तचिन्तामणौं- 


2 विंहे गुर सिहलवे वियाहों नेशेः्य गोदोत्तरतश्व यावत्‌ | 
भागीरथीयाम्यतर्ट हि दोषों नान्यत्र देशे तपने:पि मेषे ॥४३॥ 


( अस्ययः ) गरुरी सिंदे सिंहस्थिते सिंदलवेषि स्थिते सति बियाहः नेट 
अथच गोदोत्तरतः भागीरथीयाम्यत ( हि ) यावत्‌ स्थितः शुरू तावन्नेए्ट, 
अन्यत्र देशे दोषो नेच् तपनेपि सूर्य मेषे सतितदा कुत्पि देशे दोषो न सवति॥४६ 


अर्थ/-लिंहके चृहस्पतिम सिंदका नवमांश हो तो पिद्दाद करना इष्ठ नहीं॥ 
है, इसका बिचार गोदवारों नदीके उत्तर तदसे लेकर गंगा ओके वृज्तिरा तटतक 
जो देश हैं उनके लिये है। अन्य देशौमें नहीं। और जब मेघराशिपर सूर्य आये 
तथ भी सिंहके बुदस्पतिमें [वाई करना अच्छा है ॥ ४६॥ 
सिंहस्थ निषेधका पुनर्षिधान - 
2 मधादिपंचपादेष गुरुः सर्वत्र निंदितः। 
गंगागोदांतरं हिला शेषांभिष न दोपकृत ॥ ५.० ॥ 
मेषेकके सर अतोदाहे गंगागोदांतरेपि च। 
सर्व:सिंहरुद्व॑ज्यं: कलिंगे गौटगुजेरे | ५१॥ 
( अन्ययः ) शुरूः मधघादिपष्चपादेष सर्वत्र विधाहो निन्द्तिः । गड्ागोदान्तर 
देश दित्वा विद्याय शेषांधिषु न दोषकृत्‌ ॥ ४० ॥ 
( अन्धयः ) अर्के सूर्य मेषे सति गड्जागोदान्तरे ऋषि अतोद्दाही सत्‌ (व ) 
कलिगे गैड़ गुजेरे सिदशुुः, अर्थात्‌ सिंहराशिस्थो गुरुः सर्चो चर्ज्य इति ॥५१॥ 
अर्थ/-मधानवात्रफे ४ चरण और पूर्वाफाल्युनी के १ चरण तक युद्दस्पति 
गंगा गोदावरी नदीके सध्यके देशौको त्याग संपूर्ण कामोमे निन्दित है। और 
फाल्युनीके २ चरणसे लेकर उत्तराफाल्युनीफे १ चरणतक स्थित हुआ च्ुदस्पति 
दोषको नहीं फरता ॥ ५० ॥ मेषराशिपर सूथे होये तो सिदके कुरुपत्तिमे भी गंगा 
#दावरीऊे मध्यस्थ देशौम घिवःद और जनेझ का करना शुभ है। कलिंग, 


गौड, गुजर इन देशोमे संपूर्ण सिंदफा इदस्पति घर्जित है ॥ ५१ ॥ 
मकरस्थ गुरुका दो प्रकारसे परिदहार- 


. खेवापू्ये गंढकीपश्चिमे च शोणस्योदरदक्षिणे नीच ईज्यः। 


शुभाशुभप्रकरणम्‌ £* श्! 


क्यो नाय॑ कोंकणे मागधे च गौडे सिंधी वर्जनीयः शुभेषु ५९ 

( अ्न्वयः ) रेधापूर्व, गशडकीपश्चिमे शोणस्थोदव॒द॒दिरों (व)नीच 
ईज्यः मकरस्थगुरुने वर्ज्यः। कौड्णे मागपे (च ) गौडे सिन्‍धौ 'अय नीचस्थो- 
शुरु) शुमैषु शुभकृत्येपु चजनीय इति ॥ ४२॥ 

अर्थः-तमंदानदीसे पूर्वके देशोमे, गंडकीनदीसे पश्चिमके देशौमे शोणभद्र 
से उत्तर और दद्धिणके देशोंमे मकरराशिका बृहस्पति घर्जित नहीं है। फॉकण, 
मागघ, गोड़, सिंधु इन देशोके विषयमें सकरफा घृहस्पति शुभकार्यो्मे 
घर्जित है ॥ ४२ ॥ 

लुप्तसंवत्सरदीप-- 

“गोःजांसकुम्मेतरमेपतिचारगो नो पूर्वणा्शि गुरुरेति वक्कितः । 

तदा विलुप्ताव्द इहतिनिन्दितः शुभेषु खेबासुरनिम्नगांतरे।५ ३॥ 

( अन्वयः ) गोषजान्तकुम्मेदरभे राशी अतिचारगों गुरुः वक्रितः खन्‌ पूर्व 
राशिनो एति तदा विलुप्ताव्द:स्य।त्‌ इद बिलुपताब्दः रंघासुरनिस्नगान्तरे देशे शुभेषु 
शुभकृत्येषु अतिनिन्दितो भचतीति ॥ ४३॥ ४ 

झर्थः--पुपभ, मेप, मौन, कुंभ, इनसे अन्य अर्थात्‌ मिथुन, कर्फ सिंह, कन्या, 
तुला, घृश्चिक, धन, मकर, इन राशियोपर अरतिचारको प्राप्त हुआ घदस्पति 
मार्गी हो ज्ञाय और वक्ती होकर पूर्वराशिपर न आधे तो विल्ुप्तावद जानता। 
घह नर्मदा और गंगाजीके बीचमें शुभकारयों में निन्द्त है ॥ ४३॥ 

शार्से की प्रवृत्ति- 


पादोनरेखापरपर्वयोजनेः पलेय तोनास्तिथयो दिनाधतः । 


उनाधिकास्तद्विवरोड़गेः पलेरुध्व तथाधों दिनपप्रवेशनमृ॥५४॥ 
( अन्धयः ) पादोनरेजा परपूर्वयोजनैः पलैस्तिथयः युतोनाः कार्यास्ता 
दिनाद्धत ऊनाधिकाशचेत्‌ तद्िवरोक्षचेः पले रुष्पे तथाधः दिनपप्रवेशनम्‌ स्थात्‌ 
किन्तु वारप्रन्न॒रित्ति ॥ १४ ॥ 
अर्थ।-लंकासे सुमेरुपब्धंत-/ पुरी राद्ासी देघकस्याथ कांची ? इस श्लोकके 
अल्ुसार जिस जिस देशमें रेखा गई है उसे मध्यरेखा कहते हैं। सो जिस 
देशकी बास्प्रवृत्तिदेखनो हो बह देश मध्यरेख से पूर्व वा पश्चिसको जितने योजन 


श्२ मुहर्तचिन्तामणौ- 


पर होयै उसका चौथा हिस्सा उन्हीं योजनोमे घटा दे इसकी पादोनरेशा कहते 
हैं और यही पल समझने चाहिये सो जितने पत्न होगे उनको पन्द्रह घटिकाओं 
में जोड़े या घटा दे, जो मध्यरेखासे अपना देश पश्चिमको हो तौ रेजा पलकों 
पन्द्दद घड़ीम घटा दे | और जो मध्यरेखासे अ्रपना देश पश्चिमको दो तो रेखा 
पल्लोको पन्‍द्रद घडीमें जोड़दे | इस प्रकार रेखापलोसे न्‍्यून और अधिक की 
हुई घड़ी और पल हैं। उनको द्निके अ्े भागकी घटी पलसे अन्तर करदे इसे 
बिवर फद्दते हैं। इस विवरक्की घटी पल्लों समान सूर्येडद्यके पूर्ष वा अनन्तर 
दिनके रुव्रामीका भवैश होता है श्लौर जो दिना्थले युतोन घड़ी कमती हो तो 
सुर्य ऐे उद्यसे अनन्तर दिन के स्वामीका प्रवेश होता है और दि्नाधेले ज्यादा 
दोवे तो सूर्यके उद्यसे बिवर घटो तक पुर दिनके स्वामीका प्रवेश जानना और 
जो सम होते तो सूर्योद्यके समान द्निके स्वाभीका प्रवेश जानना। जैसे कुरु 
छेजले पूर्तफो काशी ६३ योजन है। इसका चत॒र्याश १९, ४१ हुआ । यद योजन 
पज्ञो्म घटायां, तव ७७; १५ रहे और इस अंकको पन्द्रद घड़ीमे घटानेसे जब 
१७, १३ रदे और इससे दिनाथें १६, ३० जो ये हैं इससे अन्तर किये तो-२, १७ 
इसको घिवर कहते है। दिनाधेके अधिक होनेसे विवरकी जो घटी २ पत्र १७ 
इस कालके अनन्तर सूर्योद्यसे घारकी प्रद्धत्तिजाननी और जो दिनाथे १३, श्शआ 
होचे तो इसकी विचर घटो० पल ५८ हुआ सो दिनाभैके व्यून दोनेसे विधरकी 
जो घरी० पल ५८ है इतनी द्वी घड़ी पर सूर्य उदय से पहले चारकी प्रवृत्ति 
दोती है ॥ ४४ ॥ 


घारप्रदुत्तिका प्रयोजन झादि और फालदोशदि- 
वारादेघेटिका दविध्नाः स्वाक्षहच्देषवजिताः । 


सेकास्ताश नगेः कालहोरेशा दिनपात्कमात्‌ ॥ ५५ ॥ 
( अन्ययः ) बारादे- या घटिफास्ता द्विप्नाः स्वाक्षहत्‌ शेपचर्जिताः कार्याः 

मगे सप्तम स्तप्टास्तरा रिनपात्‌ क्रमातू कालद्दोरेशाः स्युरिति॥ ५५ ॥ 
अर्थः-अप फालदोणको कहते एैँ जिस यारमें जितनी घटिकाओं पर प्रदकी 
होरा देखना ऐ उन घटिकाओंको छुशुनी करना और दुगुनी की हुई धटिकाओं 
फो दो दोजगद स्थापित कपना | झनंठर एक जगदकी डुग्॒नी की हुई घटिकाओं 
में ५ का भाग दैना शो अंक्र सच्ध दोये इसको त्यागके शेप थे हुये अंकको 
इखसरी ऊगए स्थापित और दझुगुनी को गई ऐसी घट़िकाओँमें घटा देना और 


शुभाशुमप्रकरणम्‌ १ श्३े 

णक १ श्रंक जोड़ देना ऐसे भी एक युक्त घटिश्रौका समुद्द है उसमें ७ खातका 
भाग देना ऐसा करनेसे जो बचा हुआ शेष अंक है उससे जिस दिन दोरा 
देखनी दो स दिन जो चार हो उससे फर्मपूर्वक दिनकर दोरा का स्वामी 
जञानमा । अब उदाहरण कहते हैं, जैसे-रविवारको ६ धड़ीदिन चढ़े होरा देखना 
दो तो ६ घटिकाओं को टुग्रुनी करने से १२ हुए। इन चारदोंफों दो जगद 
रथापित करके एक जगदहके १२ में पाँचका भाग दिया तव शेष बचे २ इस 
अंकको पहले दूसरी जगह स्थापितकी हुई जो थारद घटिका हैं. उनमें घदानेसे 
१० इुए इनमें एक अंकयुक्त क- नेसे ११ घटिकाश्ोका समूह हुआ इनमें खातका 
भाग देने से शेष ४ बचे, इसको रविवारसे गिननेसे चौथी बुधक्री होरा हुई। 
इली प्रकार अन्य भी होश जान लेना और सुगम रीतिसे द्दोरा देखनी हो तो 
जिस दिन होरा देखनी दो, उस दिन जो पधारद्दो उसकी अढ़ाई घड़ी आदि में 
द्वोती है उसके पी डे श्रढ्वाई घड़ी छुठे श्रहकी द्वोरा दोती है। ऐसे जान लेना #४४॥ 
कालद्दोरका प्रधोजन- 


बरे प्रोक्तं कालहोरासु तस्य भिष्यये प्रोक्तं खामितिथ्यंशकेप्स्य। 


कुर्पादिकशलादि चित क्षणेष नेवोल्ल॑प्यःपारिषश्चापि दंढः५६ 


( श्रन्वयः ) यत्कर्म यस्मिन्‌ बारे भ्रोक्त तत्कर्म तस्थ द्निस्य कांलद्दोराखु 
प्रोक्तम! यत्कर्म घिए्एये प्रोक्त तदस्य स्वामितिथ्य॑शक्रे कुर्यात्‌ क्रोषु दिक्छूलादि 
चिन्त्य पारिधः दरडश्चापि नेत्र उलडष्यः ॥ ४६ ॥ 

अर्थ:--जो दानादि जिस वारमें करने को कद्दा है वह उसकी कालहोशम 
करना और जो कर्म जिस नन्‍त्र में कद्दा है बह उस नक्षत्र के स्वामी के मुहर्तमें 
फरला परन्तु इन मुदर्तों में दिकू शज्ञादि का विचाए करना और सुइत में परिघ 
दण्ड को उल्लंघित नहीं करना ॥ ५६॥ 


मन्त्रादि और युगादि तिथि- 
'मन्वाद्यास्जितिथी मधो तिथिखी ऊर्ें शुच्ो दिकृतिथी 
ज्येह्ठक्ये च तिथिस्लिपे नव तपस्यश्वाः सहस्ये शिवा । 
भाद्ठेग्निश्व सिते लमाष्ट नभसः कुष्णे युगाद्याः सिते 
गोफनी बाहुलराधयो्मदनदश्शों भाद्रमाघासिते ॥ ४७ ॥ 
इति मुहर्तचिंतामणो शुभाशुभप्रकरणम्‌ ॥ १॥ 


२8 मुहतंचिन्तामणी- 


( अन्वयः ) मधी सिते पच्ो जितिथी ऊर्जे तिथिरबी शुच्री दिकूतिथी ज्येष्ठ 
अन्त्ये च तिथिः तु इपे नव तपसि अश्या; सहस्ये शिवा चर भाद्रे भ्रग्नि एते 
भन्वाद्या भवन्ति तु नभसः कृष्णे अमाष्ट ( आमावास्याष्दमी थे ) वाहुलराधवो 
सिते गोग्नी भावृमाघ/सिते मदनदर्शां एते युगादुया सचन्ति ॥ १७ ॥ 


अर्थ -चेत्रके मद्दीनेमे शुक्लपक्तकी तृतीया और पौर्णिमा कार्तिकके मद्दौनेमें 
शुक्ल पक्षकी पौर्णिया और एकादशी, आषाढ़में शुक्लपत्षकी १० और पौर्णिमा, 
ज्येप्ठ और फाल्गुनमें पौर्णमाली आशिवनमें शुक्ल्पत्षकी नौमी, माधमें शुक्‍ल- 
पक्षकी सप्तमी, पौपने शक्लपत्षकी एकादशी, भाद्रपदम शुक्लपच्ताको तृतीया 
और धाषयमे कृष्णपपक्तकी अमाधघस्या और अएमी, ये तिथियां मन्वादि हैं। 
कार्तिकके शुक्ल्पत्षकी नवमी सतयुगकी आदि और बैशालके शुकलपत्तकी 
तृतीया घेतायुभकी झादि और माघके कृष्णपक्षकी श्रमावास्या द्वापसयुगकी 
आदि और भाद्रपदके कृष्णपक्तके ज्योदशी कलियुग आदि ऐसे ये युगोकी आदि 
फो तिथि हैं ये सघ तिथियां शुभकार्योरमें निंद्त हैं. ॥ ४० ॥ 


इति शुभाशुभप्रकरणम्‌ ॥ १॥ 


कप सप्स् 5 


अथ नक्षत्रअकरणुम्‌ २। 


नक्षत्री फे स्वामी ओर संशा- 
नासत्यांतकवहनिधातशशभद्दवादितोज्योरगा 

ज्षेशाः पितरों भगोःयमखी लश समीरः क्रमात्‌ | 
शुक्राग्नी खल मित्र इद्धनिऋतिक्षीरणि विश्वे विधि 
गविंदों बखुतोयपाजचरणाहिब ध्म्यपुपामिधाः ॥ १॥ 


अन्ययः ) नासत्यान्तकयनिद घातृशशमुट॒द्रादि तोयोरगा पितरः भगो्य- 
म्ररवित्यप्टासमीय एने फरेशा भमन्ति' ( थ ) शकास्नी ( सलु ) इति निश्चयेन 
पिश्रश्कनिरऋतिज्ञीरयणि विश्ये बिधिः गोबिन्दों बद्ुनोयपाइजचरणाउदियुशन्य 
चूषाधिया पएने क्रमात्‌ ऋषगेशा भयन्ति॥ १ ॥ 


नक्ञ॑ग्प्रकर्एंम ९ श्प्‌ 
श्र्थी-छगे कहे हुए वेवता क्रम से न्षत्री फे स्वामी हैं| जैसे अशिविनी के 
श्वामी दोनों अश्विनी कुमार, भरणी का यमराज, कृत्तिका फा भ्रग्नि, रोहिणी 
का प्रह्मा, सुगशिरा का चन्द्रमा, आार्दा के ११ ददप्त, पुनवेसु का अदिति, पुष्य का 
बुहसु्पति, आशलेषा का सर्प, मघा के पितर, प्‌र्वाफाल्मुनी का भगदेवता, उत्तरा 
फादगुनी का अर्था, दस्तका सूर्य, चित्रा का त्वष्टा, स्वाती का घायु, विशाजा 
का इन्द्र और, अ्रग्ति, अनुराधा फा मित्र, ण्येष्ठा फा इन्द्र, छूल का राप्तस, 
पूर्वांधाढ का क्षीर शर्थात्‌ जल, उत्तराषाढ फे पिश्वेदेष अभिजितू का त्रक्ला, 
श्रवण के विष्णु, धनिष्ठा के घखु, शतमिषा फे वरुण, पूर्वाभाद्रपद्‌ का अ्रजपात, 

: झत्तर। भा त्द का अदिवुष्त्य और रेवती का रवनी पूषा ॥ १॥ 

अ्रव नंचाच और उनका फार्य-- 


उत्तरात्रयरोहिए्यो भास्करश्व भुवं रिथिसप्‌। 
तत्र स्थिरं बीजगेहशांत्यारामादिसिद्धये ॥ २॥ 


( अन्वयः ) भास्कर उत्तराजयरोहिएयः ( च ) भूर्य स्थिरं स्यात्‌ सन भू व 
मक्तत्रेषु स्थिर घीजगेहशान्त्यारामाद्‌ सिद्धये भवति ॥२॥ 

श्र्थ-तीनो उच्तरा अर्थात्‌ उत्तरा फाल्युनी, उत्तराधाद, उत्तराभाद्रपद झौर 
रोहिणी ये नवात्र और रघिवार इनकी प्रूप और स्थिर संज्ञा है। इनमें स्थिर- 
कर्म और घीज योना घरयमें प्रवेश करना और वाग लगाना जञादि शब्द से ख्दु- 
संशक नदानं में कद्दे काये भी करने उचित हैं ॥ २॥ 
है चर नक्षत्र और उम्का फा्य-- 


- सात्यादित् श्रुतेस्त्रीणि चद्रश्चापि चर॑ चलम्‌ | 
तस्मिनाजादिकारोहो वाटिकागमनादिकम ॥ ३॥ 


(अन्वय)) स्वात्यादित्ये भुत स्त्रीरि चन्द्र+ (च ) अपि इति चर॑ चल॑ स्पात्‌ 
सस्मिश्चरनक्षत्रे गजादिकारोहोबाटिकागमनादिकं शुभ सवति ॥ ३॥ 

अर्थः-स्वाती पुनर्वेजु, भवण, घनिष्ठा और शतभमिष ये नवात्र और घंद्रवार 
इनको चर और चल संज्षा है। इनमें हाथी, घोड़ा, ऊँट आदि की उचारी श्ौर 
फुलवाड़ी का लगाना और फुशवाड़ी में प्रथम जाना ये कार्ये शुस हैं और शदि 
शब्द से सघु नक्षत्रों में कहे काये सी करने शुभ है॥ ३॥ 


६ झुंदृतचिन्तोमणौ+ 
उग्र नद्यन्न और उनेका कार्य-- 
पवात्रिय॑ याम्यमंधे उग्र करं कुजस्तथा । 
तस्मिर धाताग्निशाद्यानि विषशख्रादि सिद्ययति ॥0॥ 


(६ अल्ययः ) पूर्वान्नय याम्यमघे तथा कुंजो भौमः, उप्न उच्रसेशक. ऋर कर 
संशफश्य स्यात्‌ तंस्मिन्ठुत्ननदषत्रे घातांग्निशास्ानि विषशरभादि आदि शब्बेर 
दन्‍्यद्षि सिध्यति॥ ४ ॥ 

अर्थ-तीनो पूर्वा अर्थात्‌ पूर्वाफाल्युनी, पूर्वांधाढ, पूर्वासाद्रपद, मण्णी और 
मंध्ा ये नक्षत्र और मेंगलघार इनकी उम्र और क्रूर सेशः है 4 इनमें शत्रु को 
मारना अस्नि लगाना, शठता करना, विष देवा और हथियारों का कर्म ये 
खब कार्य शुभदायक हैं और आदि शब्द से दारुण भदाजओं में कहे कार्य भी फरने 
शुभ हैं ॥४॥ 

मिश्र रूदात्र और उसका काये-- 


विशांखाग्नेयमे सौम्यो मिश्र॑ं साधारण स्मृतथ्‌) 
तत्नाग्निकाये मिश्रें च वृषोत्सर्गादि सिद्यति॥ ४ ॥ 


( अभ्वयः ) विशाखास्तेयसे सौस्योद्ुधश्च मिप्रसंशं साधारख संश च स्योत 
तत्र मिश्रसंशेषु नदाजेघु अग्तिकाये ( व) मिश्र ऋुषोत्सर्गाद्‌ सिद्धये मवत्ति॥ १ ॥| 
अर्थे:-किशाखा और कृत्तिका ये नद्ाज और घुधवार इनकी मिश्र और 
साधारण संछा हैं । इनमे अश्निसस्थन्धी कर्म, चीसो फो मिलाना, चऋ्षोत्लर्ग 
फरना और आदि शध्द से उभ नचाजं में कहे काये सिदुध होते हैं ॥ ५॥ 
लघुनदात्र और उनका कार्ये- 


इस्ताश्विपष्याभिजितः क्षिप्रं लघ गुरुस्तथा । 
तस्मिन्पणयरतिज्ञानभूषाशिल्पफलादिकम ॥ ६॥ 


( अन्धयः ) इस्ताश्विंपुएयामिजितः तथा गुरु; द्विप्रं लघुः स्यांत तस्मिन 
रखुघुनदाने परयरतिशानं रूपा शिल्पकलादिक शुर्भ भवति आदिशब्दात्‌ चरनदाः 
ओक्तमपि काययेम्‌ ॥ ६ ॥ 


अरथे:-हस्त; अश्विनो, पुष्य और अभिजित्‌ ये नक्षत्र और च्ुृदस्पतिघार 


नक्तत्रप्रकरणम २ श्डे 
इसकी लिप्र भौर लघु संशा है । हनमें दुकान खोलमा, मैथुन कर्म करना, आभू: 
धर बनाना, जित्रादि निकालना, किसी विंधा का सीखना और आदि पद से. 
चर नक्षत्रों में कहे कार्य सिद्ध होते है ॥ ६ ॥ 
खडु नक्षत्र और उनका फार्य-- 


मुगांचित्रा मित्र मुदु मेत्र भुगुस्तथा 
तत्र गीतांबरक्रीडा मिन्रकार्य विभूषणम्‌ ॥ ७.॥| 


( अत्वयः ) सुगान्त्यचित्रा ।मित्रक्ष तह तथा भूगुः शुक्रः खुद मैत्रं स्यात्‌ 
श्र्थांत्‌ मद संश मैश्नसंज्ञ च स्वात्‌ तन्न॒ तस्मिन्‌ नक्षत्रे गीतास्वरक्ोड़ा मिश्रा 
कार्यविभूषण शुभ सवति ॥ ७ ॥ 

अर्थ:-समशिरा, रेवती व अछ्ुराधा, ये नक्षत्र और शुक्रवार इनकी मूह 
और मैत्र संक्षा है. । इनमें गानविद्या का अभ्यास, नपीनवस्त्र धारण फरना, 
क्रीडा मित्र फा काम, करता और आमूषणा परद्िनता या. बनवाना ये खब कार्य 
लिदुध होते. हैं. ॥. ७ ॥ ' 

तीचएाः नक्षत्र और दनका कार्य- 
. मूलें्रइहिमे सौरिस्तीरणं दारुणसंबकर । 
तत्राभिवारघातोग्र मेदांः पशुदमादिकम्‌ ॥ ८ ॥ 

( अख्रयः) सूलेसादएदिम: ब्तुज सौरिः शनैश्वरः दीछ्यां तीच्णसंश दारुण 
संशकम्‌ तत्र तीच्एनक्त्ने अमिवारघातोग्रभेद्राः पशुदमाबिक शुभ स्थात्‌ ॥ ५ ॥ 

अर्थे;-मूल, ज्येष्ठा, आरा, व. अशलेषा ये नक्षत्र और शनिवार इनकी तीदण 
और दारुण संशा है। इनमें किली को. मस्त्र और शस्त्रों से मारता और ऋर काय 
करना और पशुओं को चश में करना ये कारये सिद्ठध द्वोते हैं, और शब्द से बंधन 

और स्थिर कार्य भी सिदुध होते हैं॥ मे ॥ 
अधोमुण, ऊष्वेमुज और तियंडूमुख नक्षत्र- 
मूलाहिमिश्रोग्मधोमुख भवेद््घा स्पमार्देज्यहरित्रियं भुव्स्‌ । 


तिय॑डमुस मत्रकरानिलादिति ज्येशशिवमानीदशकतमेपु सत& 
(अन्चयः ) मूलाहि मिश्रोम्म नक्षत्र अयोछुज सवेत्‌ आद्ेज्य इण्त्ियं भ ३ 


श्म मुहरतंजिस्तामणौ- 


सूर्ास्थ मवेत्‌ मन्रकरानिल्ादिति ज्येष्टाश्विसानि नक्षत्राणि निर्यडमुं सचेत्‌ 
पु नक्षत्रेषु ईढशकत्यं सत्‌ स्थात्‌ ॥ &॥ 
अर्थः--मूल, अश्लेषा, कृत्तिका, चिशाखा, तीनो पूर्चा, मधा, भरणी ये & 
नक्षत्र अधोमुख अर्थात्‌ नीचे मुखवाले है |» आरा पुष्प; श्रवण, घनिष्ठा, 
मिषा रोहिणी, तीनों उत्तरा ये £ नव नक्षन्न ऊर्ध्प्रुज शर्थात्‌ ऊपरको मुजबाले 
हैं। और सृगशिरा, चित्रा, रेवती, अजुराधा, दस्त, स्थाती पुनर्वेखु, ज्येष्ठा, 
अश्विनी ये & नक्षत्र तिर्यश्‌ सुख अ्रधांत्‌ तिरंछे सुखचाले है। इनमें ऐसेददी फार्य 
थर्थाद ऊच्चेघुज्ञोंम मकान आदिका घनवाना और श्रधोसु््तोर्म कूबां आदिका 
झोदना और तियड्मुखोंमे सहतीर आदि का बैठाना, ये सच भरेष्ठ कहे हैं. ॥ & ॥ 
पधालआदि घारण मुह्तें- 
/ पौष्णप्र वाश्विकरपंचकवासवेज्या- 
दित्पे प्रवालरूशंखसुवशवस्त्रमू | 
भा विरिक्तशनिचंहुकुजेपनिह सके 
भोमेभरुवादितियुगे सुभगा न्‌ दध्यात्‌ ॥ १० ॥ 
«५ ( आध्वयः ) पौष्ण भवाश्विकरपबन्वकयासचेज्यादित्ये नक्णे, विरिक्त 
शनिचन्द्रकुजेन्दि दिने प्रवाल्रद शंज्न छुबणें घस्त्र' घार्यम्‌। भौमे मंगल 
दिघसे रक्त वस्त्र' घार्य भ्रुषादिति युगे नकने खुमगा स्त्री भवात्ादिक ग 
दृष्यात्‌ ॥ १० ॥ &ु 
अ्थी-चतुर्थी, चहुर्देशी, भचमी ये तिथियों और शनिश्चर, चन्द्र, भौम ये 
बार इन तिथि बारोसे रद्दित रेचती तीनो उत्तरा अग्विनी दस्त चित्रा स्वाती 
विशास़ा अजुराधा धनिष्ठा पुनर्वेर्ु पुष्य इन नज्न्नों से प्रचातसी गाला दांतकी 
घयूड़ी शंज़की चूड़ी खुबणें सुफेद चस्त्र इनकों स्त्री धारण करे 'और सजझलको 
जाक्पस्त्र भी धारण करे । और रोदियों तोनों उत्तर पुनरवेस्ध पुष्य इन नत्तत्रोमे 
छुदामिन सभी पीछे कद्दे मेगा आदिको न धारण करे ॥ १० ॥ 
घसुत्र दघ और फरा होवे तौ-- 


वस्त्राणं नवभागकेष च ज्तष्कोशेश्मग राक्षमा 
मध्यत्यंशगता नरास्तु सदंशे पाशे च मध्यांशयोंः । 
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38. मिल के. । 
दुरे वां स्फुटितेफबरे नवतरे पंकादिलिप्ते ने स- 
इक्षोंप्शे नुसुरंशयोः शुभमसत्सवॉशिके प्ंततः ॥११॥ 
( अन्चयः ) वस्त्रा्णां नवभागाः कार्या:, एपु नवभागेपु चतुष्कोणे श्रम 
देवाः स्थाप्याः मध्यत्रय शगता राक्तसा छेयाः नराः सदशे पाशे च मर्ध्याशयों 
स्थाप्याः | चेद्रक्तौडशे नवतरे5म्बरे दग्बे वा सफुटिते पंकादित्िप्ते खति सत्‌ न 
नृखुरांशयोः नवतरेषस्घरे दग्तरे या रुफुदिते पड्कादिलिप्ते शुभ स्थाद्‌ सबीशके 
राचतसमलुप्पदेवांशेंदु प्रास्तमागे असदनिएं फल सवति ॥ ११ ॥ 
अथ+-नवीन वस्त्रक्ते जलने आदिका शुधविचार कहते हँ--वस्त्रके & भाय 
पनाने; तिनमेंसे चारों कोर्णोर्मे देवता स्थापना करे। और वीचके तीन भाभोमें 
राक्षस और देवनाओंके बीचके दोनों भागों मतुष्धकों स्थापन फरै, जो राक्षस 
के भागोमे नवीन बस्च्र जल जाय अथवा फटजाय अथवा उसमें कीच श्रादि 
लग जाय तो श्रशुभ है। ममुष्य और देवताओंके भागमें शुभ है और राक्षस 
भहुष्घ देवता इनके तीनों सागोमें ववीन वस्त्र जल जाय अथवा फीच' आदिसे 
लिप द्वोवे तौमी अशुभ है ॥ ११॥ 
डु््ट दिनिमें भी वस्त्र पदिनना-- 
विप्राज्ञया तथोद्वाहे राज्ञा परीत्यार्पितं च यतू । 
निंद्येषषि धिष्णये वारादो वर्स्त्र धार्य जगुब थाः ॥ १२॥ 


( अग्वयः ) धिष्णये नक्षजे चारादो अपि निन्‍्धे बुष्टेषपि यद्वस्त विप्रा- 
जया आ्ह्मणाक्षया तथोद्वाहे राशा भीत्यापितं दूत ,तदुचस्थं धार्यम्रित धुधा 


जग्ुः ॥ १२॥ | 
अर्थः--त्राह्मण की आज्ञासे; विवाहमें और राजाने, पीतिपूर्वक दिये ऐसे 


चस्त्रको अशुभ नक्तत्ञोम और अशुभ घार आदिम सी पंणिडतोने धारण करना 


शुभ कहा है ॥ १९॥ 
बेल और बुद्ध लगाना, राजवशेन और भयविक्रय-- 


राधापूलमुदुभुव्वरुण िपेलतापादपा- 
रोपो&यो नुपदर्शनं धुवमृदुक्षिप्रश्रवोवासवेः 


३० मुहृतचिन्वामणौ- 


तीच्शोग्रांवपभे। मचपमुदिय लिपायिरन्हिल 
दिल्येंद्रांबपवासवेष हि गवां शस्तः क्यो विक्रयः॥१श॥ 


( अन्वयः ) राधासूल सूद भू वक्षेवरुणतिप्रेनेक्तनैः लतापादपारोप सत्त्‌ 
स्पात्‌ अथो भू बस्ढुक्तिप्रभचो बासवेः नृपदर्शन राजदर्शनं- कुर्यात्‌ । तीच्णो. 
आस्वुपभेधु भययमु दिते कषिप्रान्त्यवन्दिन्द्रभादित्वेन्द्राम्चुपवासवेषु ( दि ) इति. 
निम्चयेत्र गयां ऋयोविक्रयः शस्तः स्थात्‌ ॥ १३॥ ह 

आरथेः--विशाजा, मूल, मुगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, उत्तराफाद्गुनी 
उत्तराषांढ़ू उत्तराभाद रोहिणों, शतमिषा, हस्त, अश्विनी पुष्य और अभिनिय्‌ 

' इन १५ नक्षत्रौमे वेश और चुक्षोका लगाना शुभ है। तीनो उत्तरा रोहिणो सुग- 
शिर रेबती चित्रायुराधा दस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित्‌ भ्रधण व घनिष्ठा 
इन १४ वज्ञत्नौमे राजाका दर्शन करना शुभ है। और मृत्तः ज्येषठा; आएलेपा, 
आद्ा, पूर्वाफादगुनी, पूर्वांषाढ, पूर्वा भा्रपद, भरणी, मघा, शतमिषा इन नक्षत्रों 
में सद्रि निकालना शुभ कहा है औरयईस्त, आशिविनी, पुष्य, भ्िजित्‌, विशासा, 
र॒गशिर, पुनवेस, ज्येछा, शतप्िषा घनिष्ठः इन नक्षत्ञोमे गायोका बेचना और 
खरीदना शुभ कहा है ॥ 2 |] 

पश्चुओंकी रक्षा स्थिति “बुक, 


लगने शुभे चाध्मशुद्धिसंयते रक्ता पशनां निजयोनिभे चरे 


रिक्ताष्टमीदशेकुजश्रवोप्रवल्वा्ट ष यान॑ स्थितिवेशनं न सत्‌ १४ 

( अन्वय£ ) लग्ते शुभे (य) अष्मशुद्धिसंयुते निजयोनि्से स्वीययोनि- 
नक्षओं पशर्ता रच्या शस्ता चरे चरनक्षन्नेयपि पशत्ां रक्ता विधेया? रिक्त/छमीदश . 
कुल्षश्रवों भुवत्वाए्रंघु पशुन्ां यान स्थितिवेशनं च सत्‌ न सत्फलजनक न 
अदतीत्यर्थ ॥ १७ ॥ 

आअर्थ+-शुक्रर्वामीबाला खग्न हो और अ्रष्टमस्थान शुभ और पापग्रदोंसे 
रहित दो तब पशुओं की रक्ता और पंशुश्रौक्ी मकानमें घांघना ओर मकान से 
बाहर निकलना शुभ कद्दा है। शीर तैसेही अपनी योनिके नक्षत्रोमें जैसे अश्य 
की रक्षा आदि करना और चतुर्थी नवमी, चतुर्थी अष्टमी, आमावास्या ये तिद्ि 
मंगलवार और भ्रवणु तोनों उत्तर सोदिणी च॑ चित्रा ये नक्षत्र इन्हींमें पशको 
घरसे निकलना और घरमें धांधना श्रेष्ठ नह कहा है ॥ १४ ॥ 
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ओऔषध और सूची कर्मेका मुहत्तें- 
- ” भैषज्यं सल्लघुमुदुचरे मूलभे दबढगलरने 
शुक्रेंद्ीज्ये विदि च दिवसे चापि तेषां खेश्व | 
शुद्धे रिफयुनमुतिगृहे सत्तियों नो जनेमें 


सूचीकर्साम्यदितिवसुभेलाह्रमित्रारििपुष्ये ॥ १५ ॥ 

( अन्वयः ) लघुशढुचरे सूलभे च मैषज्यम्‌ श्रौषध भक्तितं सत्‌ स्थात्‌ 
पए्रंथक्षरूग्ने शुक्रेहिज्ये विदि चदिवेसे अपिच तेथां शुक्रेन्दरिज्य बुधानां रवेश्चचारे 
खतिथौ भैषज्यं सब | रिःफयुनसतिगदे शुद्‌वे मैषज्यं सत्‌ जनेे जन्मनक्ततरे 
नो भैपज्य सत्‌ श्रदृति चसछुमे तद्य मैत्राश्विधिष्यये नक्षओे सुचीकर्स्म अपि 
कुर्यात्‌ इति ॥ १५ # 

अआर्थ:--हस्त, अश्विनी, पुष्य; अ्मिजित्‌, स्तुगशिर, रेवती, चित्रा, अनुराधा, 
स्वाती, पुनर्वेसु, भवरण, घनिष्ठा, शतमिष मूल ये १३ नद्ात्र हो और ब्विस्वभाव 
शर्थात्‌ मिशुन, फन्‍्या, घन, मीन ये लग्न हो और इन्हीं में शुक्त चन्द्रमा चृदस्पति 
घुध ये हो और इन्ही के चार दो और रविवार हो और वारदवां सातवां आठवां 
ये स्थान शुद्ध शर्थात्‌ ग्रह से रहित दोष और श३११०१३ ये भ्रेष्ठ तिथि हो 
तो इनमें औपधि का बनाना श्रेष्ठ कद्ा है और जन्मनक्षत्र में श्रेष्ठ नही कद्दा 
और पुनर्वसु, धनिष्ठा, चित्रा, अछुराधा व अशिवनी पुष्य इन नक्षणों में सुई का 
कम जानता श्रेष्ट है ॥ १५ ॥ 

ऋ्रवधिक्रय में विशेष विचार-- 


कप विकयो नेश्े विकयरें कृयोपि न |, 


पौष्णांबपाश्िनीवातश्रवश्चित्राः कूये शुभाः ॥ १६ ॥ 
( अस्वयः ) ऋयदों विक्रयः नेछः चिक्रयर्दों क्रयः अपि नेए्ट, पौष्णस्थुपाश्विनी 
चातअचश्िन्नाः क्रये शुभाः ॥ १६॥ + 
अर्थ:(जरीदमे के नक्षत्रों में [देखना इृष नहीं है और बेचने के बचानं में 
खरीदना इंष्टे नहीं है। रेघती शतभिपा अश्विनी ,स्वांती श्रवण चित्रा हन 
जग ५ बस्ठुओं का खरीदना थ्रेष्ठ कद्दा है ॥ १६ ॥ 
विक्रय और विपणिका मुहत-- 


ड्र्र ६. मुदतेचिध्तामणी- 


पर्वादीश॒कृशानसापयमसभ केंद्रद्िकोण शुभ 
पत््यायेषशुभविना घटतन' सन्विक्रयः सत्तिथों । 
स्क्िभोमघटालिना च विपणिमेंत्रप्न वक्तिप्रभे 


लगने चंद्रसिते व्यवाध्रहितेः पापेः शुभेब््यायले ॥१७॥ 
( अस्ययः ) पूर्वाठीशकुशाजुसापयमर्स नक्षत्रे अथ केन्द्रजिकोणें च॑ शुमै 
शुभप्रदस्थितै- पद आयेषु अशुसैः पाप्रदैः घटतनू' कुम्भलग्नं विद्यय्र सत्तिथौ 
विक्रयः सव्‌ शुभों शेय.। रिक्राभौमघटान्विना मैत्रध्‌ पक्षिममैः नछानरेः चन्द्र- 
लिते लग्ने पापे. पापभदेः व्ययाध्रदितेः शुभ छर्धायलले तदा विपणिः सतत 
स्थादिति ॥ १७॥ 
अशथा--तीनों पूर्या चिशाखा कृततिका आशलेपा घ भरणी ये सात नक्षत्र होयें 
और केन्द्र अर्थान्‌ लग्न चतुर्थ सप्तम दशम स्थानोमे और द्वितीय नघम और 
पंचम स्थानोम शुभ भद्द दोष और घष्ठ तृतीव एकादश इन स्थानों में पापग्रद 
हो और कुम्म लग्नके बिना धन्य खग्न दोवे और श्रेष्ठ तिथि होने ते पंचना 
श्रेष्ठ कद्दा है औरर_िका तिथि अर्थात्‌ ४'ह१४ इन तिथियौफो और मझल्वारको 
ओऔर कुस्मलग्नको चेर्जक्े सुगशिर रेघती चित्रा अनुराधा तीनों उत्तरा रोहिणी 
हस्त अश्विनी पुष्य अमिजित्‌ ये १२ नक्षत्र हो और चन्द्रमा शुक्र लग्न में दोवे 
हादश और अष्टम स्थानों में पौप भद्द न हो और द्वितोया एकादश द्शम इच 
स्थामोमे शुभ प्रद्द दोषे ऐसे पुन दृक/नका ज़ोलना श्रेष्ठ है॥ १७॥ 
घोडा और गज के क्रय विक्रय का मुहत-.._ ४ 


सिप्रांत्पवस्थिनदुमरुज्जलेशादिष्टेवरिकारदिने प्रशस्तय्‌ । 
स्थाद्ाजिकृत्यं लथ हस्तिकार्य कुर्यान्मुदुच्षिप्रचरेष विद्वान्‌ १८ 


( अन्चयः ) ज़िप्रान्त्यवस्विन्द्र मरुज्जलेशादित्येषु नक्षजेपु रविधारदिने 
” चाजि हत्य प्रशस्तं स्पात्‌। (तु) अथ ; खड़क्तिप्तक्तजेपु चिट्धान, हस्ति कार्य 
कुर्यात्‌ ॥ एल ॥ 
अथे--इस्त, अश्विनी, पुष्प, अभिज्त्‌, रेचती, धनिष्ठा, म्ंगशिर, स्वाती 
शतभिष, पुनर्वेख्ध इन नक्षत्रों में और मंगलवार और रिक्ता तिथि से वर्जित 
दिन में घोड़ो का बेचना, अ्रथवा ज़रीरना, फेरना, आभ्रूषण पदरामा आदि 


है| 


भक्तन्करणुंम २० श्र 
और भी हृत्य श्रेष्ठ कहे हैं, और सुगशर, रेबती, चित्रा: अधुराधां, हस्त, 
अश्वनी, पुष्य, अभिजितू, स्वाती, पुनवेछ, अवण, घतिष्ठा, शतसिपा, इन 
नंज्षत्रों में हस्तिका चेंचना खरीदना आदि कर्म फरना शुभ है ॥ १८ ॥ 
अलंकार बनवाने और पहिश्ने का मुहर्त-- ह 
स्थादभूपाधटन त्िपुष्करचरतिप्रधुुपे रनयुक्‌ 
तत्तीर्णोग्रविहीनभे रविकुजे मेपालिसिंहे तनो 
तन्मुक्तासहित चरप्रुअमृदु लिग्रे शुभे स्तनों : 
थ्ड ५ ८ 80९ ५५ ।ढ 
तीइंणोग्राश्विमुगे द्विदेवदहने शस्त्र श्॒ घटिवतश॥१३ 
( अन्वयः ) जिपुष्कर चरक्षिप्रश्न वे नक्षत्र भूषाघटन शुभ स्पात्‌ अर्थ 
तीदशणोग्रविद्दीनभे न्षत्रे रबिकुजे दिने मेपालिलिदे तनौ लग्ने तत्‌ सत्वशुक्‌ भूषा- 
घटने फार्यम्‌ । चर्भवमदुक्षिप्रे नक्षत्र शुभे सचनों तम्पुक्तासहितं भूषा- 
घटन घुस .भवति तीच्णोग्राश्वि्रगे द्रिवदेवददने नक्षे शर्त घट्टितं शुभम्‌ 
स्पात्‌॥ १६ ॥ 
.. अर्थ:--आगे कहे अ्िपुष्करयोग में श्रोर स्वासी, पुनर्बंसु श्रवण, धनिष्ठ, 
शतमिषा, हस्त, अग्वनी; परष्य, अमिजित्‌ तीनों उत्तरा और रोहिणी इनमें 
आभूषण अर्थात्‌ गहने बनवाना श्रेष्ठ कहा है भौर द्वीय पन्ना से ज॑टित गहने 
बनवाने हें! तो मूल ज्येष्ठा आधा आश्लेपा तीनों पूर्वा मधा भरणी इनको छोड़ 
कर अ्रन्‍्य १८ नक्तन्नों में रधि और मंगलवार को और मेप'चुश्चिक सिंद इन 
खर्नों में श्रेष्ठ कहा है पूर्व फहै चरभ्रव सदु लिप्रसंज्रक नक्षत्रों में और शुभ 
छग्ब में मोती से जड़े हुए मदने का बनवाना श्रेष्ठ है और सुल, ज्येष्ठा, आदर, 
झश्लेप। तीनों पूर्वा, मरणी, 'मघा, अश्विमी, सुगशिर, विशाखा, कृत्तिका इच 
१३ नक्षत्रों में दथिय्रारों का बनवाना श्रेष्ठ है॥ १६ ॥ 
मुद्रापातन और चस्त्रद्यालन का मुहतें -- 


मुद्राएं पातन॑ सदधुवभुदुचरभत्तिप्रभेवींन्दुसौर 
घल्ते पूर्णाजपराख्ये नच गुरुभगुजारते विलरने शुभेः स्यात्‌ | 
वस्‍त्राणां क्षालनं सब्सुहयद्निकृंचकादित्यपुष्य 


। झुहर्तधिन्तामणी- श 
नो रिक्तापवफ्लीपितृदिनरविजज्ञेषु कार्य कदापि॥ २०॥ 


( अन्वया ) भू वस्रदुचरभत्िप्रमेः नक्षमैः । घीरदुसौरे पूर्णाजयाल्ये घर 
(च) गुदभुगुजास्ते न च शुमैः विलग्ने तदा मुद्राणां पावन॑सत्‌ स्थास! घसुहय- 
दिनकत्पण्चकादित्यपुष्ये नक्षणे बस्त्राणां ज्ञालनं सत्‌ स्थास सिकापर्वषष्ठी 
पितृद्निरवियश्षेपु कदापि वस्षाणां ज्ञालन॑ नो कुर्यात्‌ू ॥ २० ॥ 


अर्थ “तीनो उष्तरारोदिणी सगशिर रेवती चित्रा अन्ञुराधा स्पाती पुनर्वसु 
अधण घनिष्ठा शवसिषा इस्त अश्विनी पुष्य अभिजित्‌ ये १७ नक्षत्र और सोम 
शुनैश्चरको उजेके अन्यवार हो और पूर्या ५१०१५ और जया श्र्थात्‌ श८।१३ 
ये तिथि हो और घुदस्पति शुक्रका अस्त न हो और शुभ अर अर्थात्‌ बुध गुरु 
शुक्र इनसे युक्त लग्न हो तो ऐसे मुह्वर्त में अशरफी रुपया पेसा आदि घनचाना 
अर्थात्‌ टकसाल “ठानी श्रेष्ठ है और धतन्रिष्ठा अस्घिनी हस्त चित्रा स्वांती 
घिशाजा अ्रुराधा पुन्॑स्ु पुष्य इन & नक्तत्रौमे चस्त्रौका घुलाना उत्तम कद्दा है 
और रिक्ता अर्थात्‌ 88१४ इन तिथियोमे और पर अर्थात्‌ सूर्य की संक्रान्तिक 
दिन ८१५॥३०१४ इन तिथियां और भ्राद्धके दिन और घुध इन वार्तेमें चस्त्रो 
को कदापि न घुलावे ॥ २० ॥ 


खड्ग आदि धारण तथा शय्याद्कि.का उपचेश-- 


संधायांः कुन्तवर्मेष्वसनशरहुपाणासिपुत््यो विस्क्ति - - 
शुक्रेज्याक४न्हि मेत्रभ्ुवलघुसहितादित्यशाकरद्विदेवे । 
स्युलस्नेपपि स्थिरास्ये शशिनि च शुभहष्टे शुभेः केखगेःस्पा- 
द्वोगः शय्पासनादेधु वमृदुलघुहय॑न्तकोदित्य इषः ॥ २६॥ 

( अन्वयाः ) घिरिक्ते तिथौ शुक्रेज्याकंन्दि दिने मेजध्‌ चलघुखद्दितादित्य 
शाप्र 8 दैचे नक्षओ। छुल्तवमेष्बतनशरकूपायालिपुच्यः धार्याः स्थुः। अ्थ हि 
'निश्चयेन स्थिराप्ये रूम्ने शशिमि चन्द्रे च शुभदण्ट शुभेःशभग्रहैः केन्द्रगेंः सहन 


कुततादयों धार्या स्यथुः भू वसदुद्थन्तकादित्यनत्षन्ने शय्यासवादे- भोग इृष्ठ 
स्यात्‌ ॥ रु ॥ 
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आर्थ:-रिक्ता ऊर्थात्‌ ६६१४ इन तिथियौफो छोड़कर अन्य सलिथि हो ध्तेर 
शुक्र घृष्स्पति रवि ये घार हो और सगशिर रेपती चित्रा अ॒राघा तीनों उत्तरा 


नहु॑प्रै्करणुम्‌ २ - श्फू 
रोहिणी हस्त अश्विनी पुष्य श्रमिजित्‌ पुरा ज्येष्ठा विशाजा ये १५ नक्षत्र हो 
ऐसे मुदनर्तमे भाला कवच घतरुप बाण खड्ग छूरी इनका धारण करना भरेष्ठ हैं। 
उसी प्रकार वृष सिंद वृश्चिक कुम्म इन लग्नोम और शुभ अदसे देखाजाता 
चन्द्रमा हो (और हस्न चतुर्ण सप्तम द्शम इन स्थानोमें शुभ अददों तो पूर्ष कहे 
शस्त्र धारण करने । आंर तीनो उत्तरा रोदियी झुगशिर रेवती चित्रा अदुराधां 
हसुत अश्वनी पुष्य अमिजित्‌ श्रवण भरणी पुनर्वेशु इन नक्षत्रों में शब्या आखव 
आदिकों का कार्य लाना श्रेष्ठ कद है ॥ २१ ॥ 
झन्ध आदि नक्षत्र-- 
अंवाज्ञ वसुपष्पवातृजलमद्वीशायमातयामिषं 
मंदात्ं रविविश्वमित्रजलपाश्लेशशिचा् भेत । 
मध्यात् शिवपित्रजेकबरणलाए रूविध्यंतर्क 
७ कर 
खत्तं साथदितिशवोदहनभांहित ध्यरत्तोभगम्‌ ॥२९॥ 
(अस्ब्यः ) वुपुष्यधातृजलभद्दोशारयमान्त्यामिर्ध नक्षत्र॑ अन्धात्तं भवेत्‌ 
रपिविश्वमैत्र जलपाश्लेपाश्विचान्द नत्तत्र मन्दाजं भवेत्‌ शिवपिच्जेकचर णत्वा्रर- 
स्टृवि: >्तर्क मध्यातं भवेत्‌ स्वात्यद्तिअवोददनभाहियुष्म्यरत्तोभगमू स्पक्ष 
किन्तु स्वजञसंशम्‌ भवेत्‌ ॥ २२॥ 
अथै--धनिष्ठा, पुष्य, रोहिणी, पूर्वाषाढ़, विशाखा, उत्तराफाल्गुनी परे यती 
ये नक्षत्र अंथाज्ष अर्थात्‌ अंध कहे हैं। दस्त, उत्तराषाढ़, अदुराधा, शतमिषा, 
आश्तेषा अश्विनो व सगशिर ये नक्षत्र मन्दृदृष्टिवाले हैं। आरा, मघा, पूर्वा- 
_भादपदा, खिज्रा ज्येष्ठा, अभिजित्‌ व भरणी ये नक्षत मध्यमदृशिवाले हैं और 
स्थातो, पुनवेष्ठ, भ्वण, कृत्तिका, उत्तरा साद्पदा, मूल, पूर्वाऊाल्गुनो ये नज्ञत्र 
छुटटिवाले हैं ॥ २२॥ 
अब आदि नक्षआंका फल-- 


विनशर्थस्य लाभो/्ये शीघ्र मन्दे मयलतः ॥ 
स्माददरे श्रगं मध्ये श्रुथाप्ती न सुलोचने ॥ २३ ॥ 


( कर्पयः ) अस्ये अस्यनक्षकेथ्ु विनएस्यार्थसे शीघ्र लामों भव॒ति मध्ये 


शा मुद्ृतेचिन्तामणौ- 
सध्यात्षनक्षशओ्रेषु विनष्ार्थस्य दूरे स्वनगरादतीय दूरे भव स्यात्‌ छुलोचने खुला- 
चननज्ञत्रेषु भुत्याप्ती न स्याताम्‌ ॥ २३॥ 

अर्थ:--अन्ध नक्तञम वस्तु चोरी जाय तो जरदी प्राप्त हो। मन्द नक्षेजो्मे 
चोरी ज्ञाय तो यत्ञ करनेसे मिले | मध्य नक्षजामे चोरी जाय तो फेचल दूरसे 


सुनी जाय पर प्राप्त न दोवे और सुन्द्‌र नेजवाले नक्तुआमें पस्तु खो जाय तो 
न छुनी जाय और न प्राप्त होवे ॥ २३॥ 


धनके देने छेने के प्रयोगमे वज्यं नक्त- 
तीर्णमिश्रभरुवोग्रेय॑दु्व्यं दत्त निवेशितम। 
प्रयक्त च विनएं च विष्टचां पाते च नाप्यते ॥ २४ ॥ 

( अन्‍्वयः ) तीच्णमिश्रभ योग्रेरेतत्संज्ञकैनेचजै- यदुद्वव्यं दत्त निवेशितं प्रयु- 


क॑ च विगएट च॒ तदु ह्ृव्यंकदाधिद्पि नाप्यते तथा विष्द्यां भद्रायां पाते व्यतीपाते 
महापाते पा हतं द्रव्यम्‌ न आप्यतं इति ॥ २७ ॥ 


अर्थ-घुल, ज्येष्ठा, शादी, आशलेषा, विशाखा, कृशिका, तीनों उत्तरा, 
रोहिणी, तीनों पूर्वा, भरणी और मघा इन नक्षजमें और भद्रा तथा व्यतीपात 
योगमें दिया हुआ झथवा अपने पास रक्खा हुआ धन अथवा व्याजमें दिया 
हुआ घन था घोरोसे दरण किया हुआ घन प्राप्त नदीं होता ॥ २७ ॥ 


जलाशय खनन और नत्यारम्मका मुद्नत्ते-- - 

/ मिन्रारकभ्र ववासवाखथपमघातोयांत्यपष्येन्दुमि 
पापेहीनवलेस्तनो सुर्ण॒रो के वा भगो खे विधो । 
आप्ये सवंजलाशयस्य सनन॑ व्यंभोमघेः सेंद्रभे-! 


स्तन त्यं हिवके शुभस्तनगहे जेष्ज्ज ज्राशों शुभम।र५ । 


( अन्चयः ) मिन्रार्कधू घवासवास्थुपमघातोयोन्‍्त्यपुष्येन्दुसिः नक्षणै३ पापैः 
पापभहैर्दीनवलै: सुस्गुरी'त्तनो शे से रिथिते वा भुगौ से स्थिते चिधौ चन्‍्द्रे आ- 
प्वे जलचरराशिस्थिते सत्ति तदा सनजलायशस्य खनने शुर्भ निग, दितम ते. प्राय 


है व्यभोमघै- सेन्द्रमे, शुभे दिवुके शे तनुग्॒दे रूरने अब्जे चस्ड्रमसि झरा- 
शी तदा जुत्यं शर्म स्यादिति ॥ २०॥ 


| 


हि गा 


नतछ्तंत्रमकरणम्‌ २ ३७ 
श्र्थ।--अनुराधा हस्त तौनों उत्तरा रोहिणी घन्ष्ठा शतमिषा सश्रा पूर्वा- 
न रु ४ 

चाह रेवती पुष्य थ मृगशिर ये १३ चर्चात्र हो पर पापग्रह घलहीन हो और 
लग्न में बृहस्पति अथवा बुध हो और दशम स्थान में शुक्र हो भौर चन्द्रमा 
जलराशि अर्थात्‌ मकर कुम्भ मीन राशियों पर हो तो कुआँ, बांचली, तालाग, 
आदि का खोदना श्रेष्ठ है और पूर्वापाद मघ! इन नक्षत्रों से घर्जित और ज्येष्ठा 
सहित पहले कह्दे नक्षत्र हो अर्थात्‌ अद्धुराधा हस्त तीनों उत्तरा रोहिणी श॒त- 
भिषा रेवती पुष्य सुगशिर ज्येष्ठा ये नक्षत्र हों और चतुर्थ स्थान में शुभग्रद हो 
और लग्न में बुध हो और चन्द्रमा मिथुन कन्या इच पर स्थित दो तो प्रथम 

ज्ष्यवा आरस्म करना श्रेष्ठ है ॥ २५ ॥ 


लिग्रे मेत्रे वित्तिताकेंज्यवारे सोम्ये लग्नेःकें कुजे वा सलामे। 


योनेमत््यां रशिपश्चापि मेत्र्यां सेवा कार्या स्वामिनससेवकेन 

( अन्ययः ) जिप्रे मैत्रे वित्लिताकेज्यघारे सौस्ये लग्ने अके खलासे था 
कुजे खलामे योने; मैत्यां सत्यां राशिपः च अ्पि मैह्यां सत्याँ तदा सेवक्रेन जनेन 
स्वामिनः सेवा कार्या ॥ २६॥ 


अर्थ:-हस्त अभिजित्‌ अश्विनी पुष्य सुगशिर रेवती चित्रा च अत्॒राधा 
ये नक्तोत्र दो और बुध शुक्र सूर्य चृदस्पति ये धार हो और शुभग्रद्द लग्न में 
हो और सूर्य अथवा महल दशव अ्रथवा एकादेशब स्थान में हो और योनियों 
की मित्रता दो और राशि स्वामियों की मित्रता दो तो सेवक श्रर्थात्‌ नोफर से 
मालिक नौकरी फरावे ॥ २६॥ 


ऋणका अयोग ओर ऋणका भदण-- 
स्ाद्यादित्यमृदुदिदेवगुरुभे कर्णत्रयाश्वे चरे 

लगने धर्मझुताश्शुद्धिसहिते दव्यप्रयोगः शुभः | 

नरे ग्राह्मतएं 0 संक्रमदिने इद्धो करेफ्केंडन्हि य- 
सद्वंशेष भवेदएं न च बुधे देयं कदाविद्धनम्‌ ॥२७॥ 


(अन्वयः ) स्वात्यादित्यमदुद्धिदैषमुरुमे कर्याशयाए्वे लग्ने चरे धर्मखुता- 
एशुद््धिसहिते तदा द्ृष्पप्रयोग शुभ, रशात्‌ आरेऋणांन भ्रह्मम ( तु ) संब्र/ 


हु 


श्प्न मुहर्तचिन्तामणौ- 


मदिने करेष्फन्हि ( हस्तनद्ाञ्मसहिति ) यदु दंशेषु ऋण आहम तदू यंशेषु ऋण 
सवेत्‌ (च ) डुचे कद्ाबिदपि धर्म ( स्वधनं ) न देयमिति ॥ २७॥ 
अर्थ -स्वाती पुनर्वेछ्ु ्रगशिर रेबती चित्रा अनुराधा विशासा पुष्य श्रवण 
चनिष्ठः घ शतमिषा अश्विनी इत चक्तओं में और चर लग्न अर्थात्‌ मेष कक 
छुला व मकर ये लग्न हो भौर नवम पथ्चम अष्टम स्थान शुद्ध हो अर्थात्‌ नचम 
पर्चम पापग्रह रहित हो और अधप्दम शुभ और पाप से रदित हो ऐसे मुद्दत में 
फरजा देना शुभ फह्ा है और मंगल को ऋण नहीं श्रदण करना और संक्रांति 
फो बृद्धियोग में दसुत नद्ज में रविवार को ऋण नहीं अहण करना, क्योंकि उस 
दिन लिया हुआ ऋण पुत्र पौजआादिकों से सी कठिनता से उतरता है और घुध- 
घार फो तो ऋण किसी काल में भी देना श्रेष्ठ नहों ॥ २७ ॥ 
इलप्रवाह का मुहते-- 
“मूलद्ीशमघाचखरुतमृदु िप्रविनाक शर्निं 
पापेहीनवलेविषो जललवे शुके विधो मांसले। 
लग्ने देवगुरो हलप्रवहणं शस्तं न- सिंहे घंटे 
ककजिणघंटे तनो क्षयकर रिक्तासु पहयां तथा ॥२८॥ 
(अन्वय/ मूलद्वीशमघाचरप्‌ घ सु दिप्रेः नक्तजैः अके शनिठच बिना पापेः हीन- 
पघलेः (यलरदिते.) विधी चन्द्रमसि जलतवे शुक्र विधी मांसले देवगुरौ लग्ने तदा 
एलप्रबदर्ण शस्त स्पात्‌ सिंहे घटे कर्कानेणघटे तनी तथा रिक्तारु पह्ठयां तिथी 
एलप्रबदर्णा शस्तं न छयकर भवतोति ॥ र८ ॥ 
अर्थ:+-मूल विशाया भधा स्वात्ती पुनर्वेसु थत्रण धनिष्ठा शतमभिपा ततोनों 
उत्तग रोदिणी म्गशिर रेवती चित्रा अनुराधा हस्त अश्विनी पुप्प और श्रमि- 
डिलू इन नताओं में और से शनैश्वर को छोड़ अन्य चारों में और पापश्रह 
बहदरीन ऐ और चन्द्रमा जनराशि के नवांश पर दो और शुरू चन्द्रमा पतथान्‌ 
हे भौर ब्ुषमस्पति सग्म में हो तोभवम इल चलाना श्रेष्ठ फद्दा है भीर सिंह 
छुम्त करे गेप मर ये नुला इन हस्त में और रिक्ता तिथियों में भौर पष्ठो 
आदर में प्रधेग दा चयत्ाये सो नाश शोता है ता र८॥ 
घोद पोने का मुह्र्ग कर फशिवप्रा- 


” एमेपु श्रुनिवारुणादितिविशासोड्नि मोम॑ बिना 


नक्षाप्रप्रकश्म्र श्् 


वीजोफ्िगदिता शुभा लशुभतोःशग्नींदुरामेंदवः ।: 
रामेंदयग्नियगान्यसच्छभकराण्य॒प्तो हलेफकोज्किता- 


ड्राद्रमाष्टनवाप्टभानि मुनििः प्रोक्तान्यसत्संति च॥ २६ 


( अ्मन्ययः ) एतेपु ( पूर्वोक्तनक्ओोपु ) श्रतिवारुणादितिविशाखोटूनि नक्त- 
आणि भीम फिना वोओपिः शुभा गदिता (तु पुनः ) अशुभतः किन्तु राहुभत 
अप्टाग्नीन्दुरामेच्घः समेन्‍्द्वग्तियुगानि भानि असत्‌ असमीचीनानि, शुशफराणि 
व उप्ती हले इलचक अ्रकोज्मित/त्‌ भात्‌ रामाप्टनवाष्टसानि सुनिभिः असत्‌ 
प्रोक्तानि सन्ति ॥ २६ ॥ 

अर्थ:-पहले हल चल्लाने में दे हुए नद्षात में भचण शतभिपा पुनर्थछु 
विशाखा इन नद्ाओं को और मंगलवार फो छोड़ बीजका वोना श्रेष्ठ कहा है 
घीज थोने में फणिचक्र कहते हैं। शहु जिस नद्यत् पर हो तिससे ८ नदात 
अथुभ हैं। फिर ३ शुस है। फिर १ अथुस हैं। फिर ३ शुभ हैं। फिर १ अशुभ 

है । फिर ३ शुभ हैं | फिर ४ अशुभ है । फिर ३ शुभ हैं। फिर ४ अशुभ हैं । ऐसे 
शुभ अशुभ जानना | हलचक्र के विषय में करते है-सूर्य से त्याग हुए नदाश से 


क्रम से ३नदत्ष अशुभ हैँ | फिर ८ शप्त ,हैं। फिर & छशुभ् हैं| फिर ८ 
शुभ है॥ रह ॥ «>; 


लाष्टन्मित्रकधादद्वयेंध्रपलघश्रोत्रे शिरामोक्षएं 
भोभाकेंज्यदिने विरेकवमना स्थादबधार्की विना । 
मित्रलिप्रचरभ्र वे रविशभाहे लग्नवर्गे विदों 
जीवस्यापि तनो गुरो निगदिता धर्मक्रिया तदूबले ३० 


( अन्वयः ) त्वाप्टटर्मित्रकभादुदय5म्वुपलघुभोशे शिरामोक्षणं_ भर केज्य 
दिने शिरामोक्ष् कुर्यात्‌ बुधार्की बिना पिरेकबमवाय शुर्भ स्थात मित्नक्षिपचर 
भ्रवे रविशुभाहे व्रिदः लग्वव्ग जीवस्थापि लब्नवर्ग गुरौ तनौ तद्ले किन्तु 
गुरुषले धर्मक्रिया शुभा निगदिता ॥ ३० ॥ 

अर्थ।-चिजा, स्वाती, अद्ुराशण्, ज्येष्ठा, रोहिणी, झुगशिर, शतसिपा, दस्त, 

: अश्वनी पुष्य अभिजञित्‌  श्रचण इन नक्षत्रों और मंगल सूर्य वृद्दस्पति, इन 
घार्समे और पहले कहे हुए नक्षत्र छुलाव और घमन॑ कराना श्रेष्ठ हैं। अछु- 


४० मुहतंचिन्तामणी- 


शव, हस्त, अश्विनों, पुष्प, अभिजित्‌, रसगती, पुरर्वछु, श्रवण, घनिष्ठां, शद 
मिषा, सोने उत्तर रोहिणो ये नक्त/ और रविवार पा शुभ यानी चन्द्र दुध 
चृहस्पति शुक्र ये वर और इनके किसी भो लग्नमें दुध वा चृहरुपतिका पड़बगें 
हो वा गुर खखमें हो अथवा करनेघालेको दुदस्पतिका बल हो तो धर्मकी क्रिया 
यानी क्ोडिरद्रागुष्टान आदि धर्म कर्म करनेमे शुभ है ॥ ३० ॥ 

घात्य काइनेका मुहत्ते नक्षञ आदि कहते है- 


तीज्णाजपादकखन्हिवसुश्रतीन्दु: प् 
स्वातीमधोत्तरजलांतकतक्तपष्ये | 
मंदारस्क्तिरहिते दिवसे(तिशस्ता 


धान्यच्छिदा निगदिता स्थिरमे विलग्ने ॥ ३१ ॥ 
(प्रन्वय) ती्याजपादकस्वहिवसुभुतीन्दुस्थातीमघोत्तरजुलान्तकततपुष्पे । 
मन्‍्दाग्रिकर हिने डिवसे बारे स्थिरमे जिलरने तदा घान्यच्छा शुभा विगददिता॥३१ 
श्र “मूल उपेष्ठा झाद्ां श्राश्लेपा पुर्षासाद्रपदा हस्त कृत्तिका घनिष्ठा श्रध्ण 
मंगभिर स्थातो मघा तीनों उत्तरा पूर्वापाढ़ भरणी चित्रा पुष्य ये नक्षत्र और 
शनिश्वर मगल रदित अन्य घार रिक्ता अर्थात्‌ ६२७ रहित अम्य तिथि शोर 
हिविगस्सग्त धान्य धर्थात्‌ जब आदिफोफ्े कायने में श्रेष्ठ कद्दे हैं ॥ ३१ ॥ 
भान्यमदन और बीक्ष घोनेझे लिये सार्त्त- 


भाग्यायमश्रतिमपेंद्रविधानस ल- 

मत्रत्यभिष कथित कणम्दन सत्‌। 
दीशाजपान्निऋतिधानशतायंमर्षें 

सम्बस्ध गेपशमिहा्किकनो बिना सन्‌ ॥३श॥ 


| धगषप ) गा यायमधुनित्र सस््रिधातमरामै बस्प मैषु कणमर्दगं सत कथि- 
गण ४ गगपयाक्षिश गयानेशस्पदेश में इ चकिएु दी दिला सम्यस्य रे 7र्पंसत 
4, डर १5 ४ 

पिभज पवकस्थुमी दर्द गुी धारण गंदा सखेद्ठा शोहिंदी, मल अशु- 
तिपा रुएगा दे गेएत इशारदत मे पे कटे # और विश पृ्षॉनादप/ मूल 
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रोदियो शतमिष। उत्तराफाल्गुनी ये नक्षत्र और शतरश्वर मंगलवार वर्जकए 
अन्यवार अन्नके रोपनेम श्रेष्ठ कहे हैं ॥ ३२ ॥ 

छाम्यकी स्थितिऔर बृद्धिका मुह्त-- 

मिश्रोग्रौद्भुजगेंद्रविभिन्‍न भेषु 
ककाजंतोलिरहिते व तनो शुभाहे । 
धान्यरिथितिः शुभकरी गदिता भरवेज्य- 
दीशेद्द्सचरभेषु व्‌ धान्यवृद्धिः ॥ ३३ । 

( अन्वयः ) मिथोग्रीद्रसुजगेन्द्रविभिन्‍्नभेषु फर्काजतौलिरहिते तनौ ( शव) 
शुभादे घान्यस्थितिः शुभकरी गदिता भर वेज्यद्वीशेन्द्रदखचरभेषु (च) घामन्यवद्धि३ 
शुभा गदिवा इति ॥ ३३ ॥ ४ 

 अर्थः-विशाजा कृतिका तीनों पूर्वा भरणी मघा भा अशलेपा व ज्येष्ठा इन 
बत्तघोंसे रहित अन्य नक्षत्र और कर्फ मेष तुला इन लग्नोंले रहित अन्यत्ग्न 
और चन्द्र चुध पुदस्पति शुक्र ये चार धान्यको इकदूठा फरके घरमें भरनेमें शम 
कहे हैं। शौर तीनों उत्तर रोहिणी पुष्य विशाज़ा ज्येष्ठा अश्विनी स्वाती पुनर्वश्ु 
अब धनिष्ठा शतमिषा ये नदषत्र धल्यवृद्धि अर्थात्‌ सवाया डेढ़ाका कौख करके 
देनेमें शुभ कहे हैं ॥ ३३ ॥ 

शांतिक और पौष्टिक झादि कर्पके लिये मुह॑ते- 

चिप्रप्रुवांसचसमत्रमपासु शस्त 
स्थाच्छांतिकं सह व मंगलपोश्टिकाम्याम) 
खेके विधो सुखगते तनुगे गुरे नो 
मौज्यादिदुश्समये शुभदं निमित्ते ॥ ३४ ॥ 


( अम्वयः ) क्िप्रशु वान्त्यवस्मैत्ममधाछु ( च ) महलपौोष्टिकास्यां सद शा- 
र्तिक शर्त स्याव्‌ अरे खे घिधो चन्द्रमलि खुखगते सुर तबुगे लग्नस्थे सति 
शान्तिक कार्यम्‌ सौदवादिदुएसभये किन्तु युरुशुकयोरस्तादिके शस्तं नो निमितते 
किन्तु केस्वायुत्पातद्शेनेपि शुभदं भवतोति ॥ शे४ ॥ 


छ२ मुहृतचिन्तामणौ- 


अर्थ-हस्त अश्विनी पुष्य असिजित्‌ तीनों उत्तर रोदिणी रेघती स्वाता' 
पुनवेस्ध अवण धनिष्ठा शतमिप अनुराधा मघा ये २६ नक्षत्र मंगलकरके सहित 
जनेऊ व्याह आदि और विनायकशांति पुष्ठयोग जनन आदि शा'न्वकार्यम शुभ 
वाहे हैं। और लग्नसे दशव स्थासमे सूर्य और चतुर्थ स्थानमें चन्द्रमा, लखमें 
वहस्पति हो तौ भी ऋदद आदिकोकी शांति शुभ है। गुरु शुक्रके अस्त आदि 
दुष्टकालमें शम नहीं और कोई भी निम्ित्त हो तो शुरु शुक्र फे अस्तमे भी- 
शरत्ति शभदा८क हैं ॥ ३४ ॥ 


झवनमें किस अहके सुखमें आहुति पड़ती है-- 
» सूर्यभालिजिमे चांद सर्यविच्छुक्रपंगवः । 
चंद्रारेज्यागुशिखिनो नेश् होमाहुतिः खले ॥ ३५ ॥ 


( अन्वयः ) सूर्यभात्तिजिमे चान्दे सुर्यविच्छुक्रपंगवः चन्द्वारेज्यामुशिसितः 
दोमाहतिः स्यात्‌ खले पापगद्दे द्योमाहुतिः सा नेष्टा सवति॥ रेप ।॥। 

धथेः-सुर्य जिस नक्षत्रपर हो तिससे दिन नक्षघतक तीन तीन नक्षत्र गिने से 
इलोकोक्त क्रमसे सूर्यादि भ्रह्ठोके मुखमें आहुति जाननी सो क्रूर भरदमें आहति 
अशुभ है। जेसे-पहले ४ नक्षञ् सर्यके, फिर रेबुध ३ शुक्रके, फिर तीन शनिश्चर 
के, फिर ३ चन्द्रमाके, फिर ३ मंगलके, फिर ३ दृहस्पतिके, ३ राहुके, फिर हे 
केतु के ॥ २५ ॥ 


अग्निका झूत्यु आदि लोकौमे निवास-- “अप 

सेकातिथिर्वासयुता इताप्ता शेपे गुणे&्मरे मुवि वन्हिवासः । 
सौख्याय होमे शशियुस्मशेषे प्राणाथनाशी दिवि भूतले च।३७॥ 

( अन्ययः ) तिथिवारयुता कार्या सेंका छृताप्तागुणोभे शेपे सति भुवि 
पथिव्यांवन्दिचासों भवति तस्मिन्‌ होमे सति लौय्याय भवति शशियुग्मपेशे 
दिवि भृतले चर चन्हियाखः तस्मिन्‌ होसे माणार्थनाशी भवत इति ॥ ३६॥। 

अर्थ--जिस दिन हवन करना हो उस दिन तक गणना करके अग्विका घास 
जानना जैसे शुल्कपक्तफी प्रतिपदासे सियि गिन तिस संख्यामें और एक मिलाये 


आर बार मिलायें और चारया भाग देनेसे जो ३ बचै या शन्य बचे तो चन्हि 
हा चास पृय्बीमें जानना, सुखकों देनेयाला है। भौर १ बचै तो अग्निका घास 
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स्वग में है, सो प्राणोंका नाश करनेताल्या है, ओर दो बचें तो पावालमें बास 
जानना, सो द्रव्पका नाश करता है। उदादरण, जैसे-शुल्क ८ शुक्र वारको दृवन 
करना है तो ८ तिथि ६च्यर जोड़े तो १ ४ हुए १ और जोड़े तो १५ हुए, ४ का 


भाग दिया रे बचे तो पृथ्वी में अग्विका वास हुआ। इसी प्रक/रसे ओर, मो 
जानना ॥ ३६ ॥ 


7 नूतन अन्‍्नके भक्तणमे मुहते-- 
नवान स्पाच्वरत्तिप्रमुदुभे सत्तनो शुभगू। 
विना नंदाविषषटीमधुपोपाकिभमिजान्‌ ॥ ३७॥ 
( अन्वयः ) चरक्षिप्रसदुमे लत्तनौ नन्‍्दाविषघटी मधुपौषा्किधूमिजान्‌ एता 
न्विना वर्जयित्वा तवाननेशुर्भ भवति ॥ 
अर्थः--स्वाती पुनरवंछु भवण घनिष्ठा शतमिपा हरुत अश्विची पुष्य, अमि- 
जित्‌ सुगशिर रेवती चित्रा व अतुराधा इन नक्षत्रोमें और शुद्ध लगते ओर नन्‍दा 


अर्थाव्‌ श३११ ये तिथि और जिवाद प्रकरणमे कद्दी विषधड़ो और चैत पौषभा- 
' सऔर शनेश्चर सौम ये वार इन्दो को व्जेकर नवीन अन्न मोजन करना शुभ हैं॥२७॥ 


नौका आदि जल्लपान बनानेका मुह्॒त-- 


याम्यत्रयविशाखेद्सर्पपित्येशमिन्लमे | 
भुग्वीज्याकदिने नोकाघटन स्तनों शुभंम ॥३०॥ ' 
( अन्यय. ) यास्यत्रयविशाखेन्द्रसायंपित्येशमिन्नभे । प्तैवेजिंते रहिते । 
भृग्वीज्याकदिने सत्तनों नौकाघटन शुर्भ सचतीति ॥ ३८॥ 


,अथ--भरणी, कृत्तिका, रोहणी, विशाजा, ज्येष्ठ, अश्लेप।, मधा व शआर्दा 
इन न्षत्नोको छोड़ अन्य नक्षत्रो्मे शुक्र बृहस्पति रवि बारोमें ओर श्रेष्ठ हसममें 
शुभ अददसे युक्त और शुभ भहसे देखे जतते दो ऐसे लग्गमें नौकाका बनवाना 
श्रेष्ठ है ॥ ३८ ॥ 

चीरलाधन और अभिचार-- 


मलादमिरणीपित्यममे सौस्पे घटे तनो । . * 
सुखे शुक्र 5४मे शुद्धे सिद्धिवीरामिचास्योंः ॥ ३६ ॥ 


छ्छ मुद॒तेचिन्तामणी- | 

( अन्चयः ) मूलादामिरणांपिध्यसगे सौम्य घटे तनौ कुम्भलग्ने स्थिते सति | 
शुक्कें खुखे अए्टमें शुद्धों तदा चीरामिचास्योः सिद्धि भेषति ॥ ३े8 ॥ 

अर्थ/-मूल अदा भरणी मघा व स्गशिर इन नक्ओमे और शुद्धवारमें ओर 
कुम्भ लग्नमें और चतुर्थ स्थानमें शुक्र हो अए्टम स्थान शुद्ध हो अर्थात्‌ अददरद्दित 

* हो तो ऐसे मुद्ठर्तमें घीरोका और अमिचार अर्थात्‌ चौकी छोड़नेका मंत्र सिद्ध 
दोता है ॥ ३६ ॥ ; 
रोगमुक्तमे स्नानसुहू्ते- 
व्यंत्यादितिध्रुवमधानिलसार्पधिष्ण्ये 
रिक्ति तिथो चरतनौ विकवीन्दुवारे 
स्नान रुजा विरहितस्य जनस्य शस्तं 
हीने विधो खलखगमंवकेंद्रकोएें ॥ ४० ॥ 

( अन्वयः ) ध्यंत्यादितिभ््‌ घमधानिल्लसापंधिप्ए्ये तथा रिक्ते तिथौ चरतनों 
विकभीन्दुयारे विधौ उन्द्रे हीने (निषिद्धस्थानस्थिते) सति खलखगैः पापश्रदैः 
भषफेन्द्रकोणें तदा रुजा रोगेण विरहदितस्य ( निम्न कस्य ) जनस्य स्नान शर्त 
स्यादिति ॥ ४० ॥ 


अर्थ+-रेवती पुनर्वसु तीनों उत्तर रोंद्िणी मघा कृत्तिका आश्लेषा इन नक्षत्रों 
को छोड़कर अन्य नक्षत्त हो और रिक्ता अर्थात्‌ 88।१७४ तिथि शो और चर शर्थात्‌ 
श्ठा॥१० लप्न ही और शुक्र तथा सोमको छोड़कर अन्यवार और सम चन्द्रमा 
विपिद्ध स्थानमें हो और पापग्रदद १श१४७१०६५ इन स्थानोमें दो तो ऐसे 
मुह रोगमुक्त पुरुषफा स्नान करना श्रेष्ठ कहा है ॥ ४० # 

शिवप सीखनेफा भ्ुट्वते-- 


मुदुभुवज्षिप्रचर जे गुर वा खलग्नगे। 
विधो ब्रजीववर्गस्थे शिल्पविद्या प्रशस्यते ॥ ४१ ॥ 


(अन्वयः) मदु॒भ चच्चिधरचरे के जलभगे वा गुरौ जलमभगे विधौ घने शजीव- 
” ,चर्गरथे तदा शिव्पविद्या प्रशस्यते ॥ ४१ ॥ 
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श्र्4---प्रगशिर रेवती चिच्रा अनुराधातीनों उचया रोहिणी हस्त अश्विदो 
पुष्य अभिजित्‌ स्वातो पुनर्वेतु श्रवण घनिष्ठा शतमिपा ये नक्षत्र और घुध चार 
बृहस्पति दृशम स्थानमें रहते और चन्द्रमा घुच वा चृहृ्पतिके चर्म रहने 
शिलूपबिद्या श्रर्थात्‌ चित्रादि लिखना मूर्ति बनाना आदि श्रेष्ठ कहा है ॥ 2१ ॥ 
मेल करनेका मुहर्त- 


सुज्ज्यमित्रभाग्येप वाहम्थां तेतिले हरो 
शुक्रदप्ट तनी सोम्यवारे संधानमिष्यते ॥ ४२ ॥ 


( अन्चयः ) सुरेज्यमिव्मागेपु श्रष्टम्यां तिथी हसे दादश्यां च वा तैतिले 
फरणें तया शुक्रटए तनी सौम्यघारे तदा सन्धान॑ इष्यते , इति ॥ ४२ ॥ 

अर्थ+-पुष्य अनुराधा पूर्र द्ाल्युवी ये नक्षत्र श्रएम्ती तथा दादशी तिथि 
और तैतिल करण और शुक्रका देखा झथवा शुकसे युक्त लग्न और चन्द्रमा 
चुध घहस्पति शुक्र ये चार संधान अर्थात्‌ मेत करनेमें श्रेष्ठ कहे'हैं ॥ ४२ ॥ 

परी ज्ञा देने का मुहर्त-- 


त्यक्ता/४८ भूत १४ शनिविश्क्ुजान्‌ जनुभ-- . 
मासो मृती रविविधू , अपि भानि नाब्यः। 

दबगे चरे तनुलवे शशिजीवतार- 

शुद्धों करादितिहरीद्रकप परीक्षा ॥ ४३॥ 


( अख्रयः ) अप्रभूतशनिविष्टिकुजान जजुर्भमासौ रविषिधू मृतौ तथा नाड्यः 
भार्यपि ( नाड़ीनच्षत्रागयपि ) त्वक्त्वा; छथझ्ग चरे तजुलवे शशिजोबताराशुद्धी 
करादितिद्दरीन्द्रकपे परीक्षा स्थातू ॥ ४३ ॥ 

अर्थ/-अष्टमी चतुर्दशी तिथि और शनेश्वर मंगलवार और त्रिष्टि नाम भद्दा 
या विप्टिकरण और अन्मनक्षत्र और जन्ममाल और आठवां सर्य और चन्द्रमा 
और नाडी (१) नक्षत ( जन्मनत्षत्त, कर्मनज्त्रादि ) इन सबको त्याग कर और 
हिस्व॒माव अर्थात्‌ शेक्षह्व१२ तप्नोर्मे अथवा च< श्र्थात्‌ १४५१० लग्न हों 
उसमें द्विस्यमाव और चर लग्नोंका नवांशऋ हो और चन्द्रमा चहस्पति तारा ये 
तोनो शुद्ध दी और दस्त पुनर्वछ्ु श्रवण ज्येष्ठो शतमिपा ये नन्ञत्र हो ऐसे मुद्दे 
में परीक्षाका देन। श्रेष्ठ कद ॥ ४३ ॥ 


मुहर्तचिन्तामणौ- 
सामान्यतः शनमवार्यम लग्तशद्धि-- 


व्ययाध्रुद्वोपचये लग्नगे शुभदग्युते ! 
चंद्र त्रिपदृदशायस्थे सर्वारेंमः प्रसिद्धचति ॥ ४४ ॥ 
( अत्वयः ) ब्ययाप्टशुद्धोपचये शुमदखुने लग्बगे तथ। चर त्रिषडूदशायस्थे 
तद्ा स्वारस्स; भविद्धयति ॥ ४४ ॥ 
अर्थः-चारहवां और आठवां स्थान शुद्ध हो अरधांत वहां कोई अद्द न दो 
और जन्म लग्न वा अन्‍्म राशि से तुतोय षष्ट दशम एकादश खंख्यक लग्न हो 
ओऔर उसपर शुभ भ्रद अर्थात्‌ चंद्रमा बुघ चहस्पतति शुक्र इन्होंकी दृष्टि हो झयवा 
इन्दोंसे युक्त दो ओए चद्म। तृतोय षछ दशम एकादश इन स्थानों स्थित हो 
ऐसे मुहर्त में सद कामोका आरमस्म फरना शुभ होता है ॥ ७४ ॥ 
7 नक्तमविशेषत्न उत्पत्त हुए ज्यरादिकी द्निसंब्या-- 


स्वातींद्रवर्वा शिवसापंभे मतिज्य रंत्यनेत्रेः स्थिरता भवेद्रजः । 
याम्यश्रतोवारुणत त्तमेशिवा रश्घत्चाहिपक्तो २पदयधिपाकगासवे०४ 


मूल[र्निदासेनव-पित्यमेनखा २प्वुष्यायमेज्यादितिधात भेनगाः* 
मासो&जवैश्वेध्य यमाहिमृलमे मिश्रे रापित्पे फणिदंशने मृति4४६९ 


( अस्ययः ) स्वातीन्द्रपूर्ताशिवस,प्पसे. ज्वरे सति पु सः स्त्रियों घा सतिरेव 
स्थात्‌ अन्त्यमत्रे रुअः रोगस्प स्थिरता सवेतयास्पथवोत्रारुणतत्त में शिवा पक्ष: 
दशव बरोगस्वेय स्पात्‌ हयधिपाफतासच दि निम्पेत पत्त पत्चद्श दिचस 


रोग ह्यथस्प । सूलारितदास सवद्िवलाः पिच्यमे नखा विशतिदिवसा , बुध्न्या 
येमे्यादितिधातुर्मे नगए सप्तदिवसा:, अव्जवेप्पेसासस्म्रिशद्दितानि रोगस्थैयम्‌ 


"श्र" यपादिमूल तथा मिश्र शपित्ये फणिद्शने सति. मरणमसे २ भनेदिनि ४३४६ 
अर्ग -भयातों ज्येष्ठा तौनों धूर्चा श्राद्ध आ्राइलेप इन सात नक्षत्रौमे उपर फो 
डस्थलि हो के झस्पु दोय । रेत श्रतु राधा इन दो नद्यान्ना्मे रोग दोये तो रोग 
(१) जन्मगजत्र (६), फर्मनकुत ( २० ) संघतनक्षत्र ( २६ ), मानसनज्ञत्र 
(०५ ) समतुद्य सजप्र ( २८), विनाशनद्ात (२४ ) इस प्रजार सर्चसाधारण 
सझुप्पी के ६ नाउीनदत ऐोते है, और जोनिमदा र, देशनत्त् अमिपेकनतषत्र इन 
सोगों रे #ितानेसे राजाओे गर सादो नदाज दोते दै ( दोविका 


५ 
खो 


नक्षत्रप्रकरणम्‌ २ 


स्थिर हो अर्थात्‌ वहुत दिनों तक रोग रहे भरणी श्रवण विष) 
इन नक्ञत्रोमे ज्वरक्ती उत्पत्ति हो तो ११ दिने.में जाय । विशाखा हस्त घ 

दल नणनोमें १५ दिनामें जाय | ४५ ॥ मूल कृत्तिका अर्शिनी इन न नकवी हे 
ज्वर & द्नौके बाद जाय | मघा नक्षत्र्मे हुआ ज्वर २० द्लिके धाद जाय और 
उत्तराभाद्गपदा उत्तराफाएगुनी पुष्य पुनर्वु रोहिणी इन नक्षजोमे ज्वर होवे तो 
७ दिनोमें ह॒टो | सगशिर उत्तरापाढा इन नक्षत्रौमे ज्वर होवे तो एक महौनेमें 
जाय। भःणी आश्लेपा सूत्र कत्तिका दिशाज़ा शआददा मधा इन नक्षत्रों में किसी 
को सर्प काठ ले तो निश्चय झत्यू होय ॥ ४६ ॥ 


“ शोगी के शीघ्र मरनेमें विशेष योग- 


रौद्गाहिशाकांवुपयाम्यपर्वा दिदेववस्वग्निपु पापवारे । 
रक्ताहरिस्कंददिने च रोगे शीघ्र मवेद्रोगिजनस्थ मृत्यु: ॥9७॥ 


( श्रन्वय; ) रौद्ादिशाक्राम्वुपयास्यपूर्वा द्विदेवस्थग्निषु पापवारे (च) रिक्ता- 
हरिस्कद्दिने रोगे सति रोगिजनस्थ शोधू' ऋटिति सुत्यु भवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 

अथः--शआ ार्द्रां आशलेपा ज्येष्ठा शतभिषा भरणी तीनो पूर्वा विशाखा धनिष्ठा 
कृतिका ये नक्षत्र और सूर्य मंगल शनि ये चार और रिक्ता ४६१४ द्वादशी पष्ठी 
ये इनमें किसी महुष्यको रोग होय तो रोगी भवुष्यकी निश्चय मृत्यु होय ॥४७॥ 


प्रेतदाह्यादिका मुहू्ते- 


दि लिप्राहिमूलेंदुहरीशवायुभे प्रेतक्िया स्पाज्मपकुम्भगे विधो। 
प्रेतस्य दाह यमदिरगमं त्यजेच्चय्यावितान गृहगोपनादि च।४८। 


( अन्वयः ) क्षिप्राहिमूलेन्द्रदरीशचायुरे प्रेतक्रिया स्थात्‌ वियो चन्द्रे ऋपकु- 
स्भगे सति प्रेतस्य दाह त्यजेत्‌ च पुनर्यपदिग्गर्म ( दक्तिणदिशियात्रो ) ल्यजेत्‌ 
शय्यावितानं भहगो पनादि च त्यज्ेत्‌ ॥ ४८॥ 

अशश--दस्त अश्विनी पुण्य अभिजित्‌ आश्लेपा मूल मृगशिर श्रवण श्रार्द्रो 
स्वाती इन नक्षत्रोमें प्रेतकी दाहादि क्रिया करे जब कुम्म भीनका।चन्द्रमा हो तव 


प्रेतका दाह और दक्षिणद्शामें गमन और खाटकाविनवाना और घरका 
छुवाना ये सब काम चजित है ॥ ४८॥ 


ईन्धन, गोबर आदि जलानेके पदार्थके संग्रहका मुहर्ते- 


हि 


4 


छ८ मुद्दतैचिन्तामणौ- 


सूयक्ञादसभेरपःस्थलगतेः पाकों रसेः संयतः । 
शीर्ष युग्ममितेः श॒वस्य दहन मध्ये यगेः संपभीः । 
प्रागाशादिष वेदभेः स्वसुहृदां स्पात्संगमा रोगभीः । 


क्वाथादेः करण सुख च गदित काष्टादिसंस्थापने॥४६॥। 

( भ्न्त्रयः ) सूर्यर्ञांत्किन्तु सुर्याधिष्ठितनक्षज्ञात्‌ रखभेः अधः स्थलगतैः स्था- 
प्ये- तेबु काष्ठादि उंस्थापनेस्ले: संय्युतः पाकः स्थात्‌ युग्मभितैः शीर्षे स्थाप्ये 
तयोः काष्टादिखंस्थापने शत्रस्थ द्दनं सवति युगै. मध्ये तेषु सर्पेमीः स्यात्‌। प्रागा- 
शादिषु चेदमः स्थाप्येः तेषु क्रमेण स्वसुहृदांसज्ञमः रोगभोः क्वाथादे) करण 
छुजञुच गद्तिम ॥ ४६ ॥ 

श्रथ+-सूर्येके नक्षमसे दिननदाजतक गिने | फाष्ठ आदि स्थापन कररनेमें खुय 
नज्षत्न से छुश्नक्षत्र नीचे स्थापन करे उनमें रखरह्दित पाक हो । फिर दो शिर- 
पर घरे तिनमें प्रेतका दाद होचे | धीचर्मे चार नक्षत्र घरे तिनमें सर्पले मय दो। 
फिर पूर्वआंदि चार दिशाओं चार चार नक्षत्नाको रक्खे उनमें क्रमले मित्र- 
संगम और रोगसे भय और क्याथ और छुख चार्ये क्मसे होते है ॥ ४६ ॥ 

शिपुष्करयोग- 

/ भद्गातिथी रविजभूतनयाकवारे 

दीशायमाजचरणादितिवह_निवेश्बे । 
ज्रैपुष्करो भवति मृथ्युविनाशवुद्धो 
श्रेगुगयदो दिगरुणकृद्यसुतक्षचांद्रे ॥| ५० ॥ 

( अम्वयः ) भद्रातिथी रपिजसूतनयाकंबारे छीशायेसाजचरणादितिवद - 
निवेश्वे प्रेपुष्कपो भवति कोटशः, मुत्युविनाशब॒हुधी चैशुए्यदः बछुतक्षचान्दरे 
ड्िगुणकूृत्‌ स्यादिति ॥ ४० ॥ 

अर्थ:--भठा अर्थात्‌ २५१२ तिथि और शनेश्चर महल रविवार और 
विशाखा उत्तराफाह्मुली पूर्वामाद्पदा पुन्वेंस्ठ रत्तिका उत्तराषाह इन तिथि 
बार और नक्षत्नोंके यांगको चैपुपष्कर योग कहते है! इनमें मृत्यु और नाश आदि 
होचे तो तिगुनी होती है। और घनिष्ठा चिन्ता समशिर ये नक्षत्र दोे तो जिपु 
घ्कर योग होता है। इसमें मत्य विनाश दूद्धि हुगुनी होती है । ४० ॥ 


पन्नत्रप्रकर्णम ९ ह्8 
” शवप्रतिकृति दाहमे निष्िद्ध दिन 
शुक्राराकिप दशभूतमदने नंदासु तीरणोग्रमे 
पौष्णे वारुसभे त्रिपष्करदिने न्यूनाधिमसेप्यने । 
म्येछदाथरतश्च पातपरिषे देवेज्यशुक्रास्तके 
भद्रावधृतयोः शवप्रतिकते दाहो न पत्ते सिते ॥५१॥ 
( श्रत्वयः ) श॒क्राराकियु द्शभूतमदने नन्‍दात्ठ तोदणोग्रमे पौष्णे बारुण मे- 
ब्रियुडकररदिने न्‍्यूवाधिमासे यह््ये अयने अब्दात्परतः (च ) पातपरिये देवेज्य- 
शुकास्तऊे सदाचैधृतथोः सिते पते शत्रअतिकुतेः दाद', न स्थादिति ॥ ११ ॥ 
अर्थः--शुक्र मक्ल शनैश्चर ये वार और अमावास्था चतुर्दशों प्रतिपदता 
षण्ठी एक्राइशो ये पिधियां ओर मूल ज्येष्ठा श्राद्रों आशवेब। तीतो पूर्वा भरणी 
मघः रेबती शतमिष। ये नक्ञत्र और पहले फहे जिधुष्करयोग ओर स्यूब अधिक- 
मास 2र्थात्‌ घर्े बड़े महीने धर्षद्तके बाद करना हो तो दृक्षिणायत और 
व्यवोपात योग और परिध योग वृहस्य॒ति शुक्रहे अह्त और भद्रा वैधुतियोग 
और शुक्लपक्त ऐसे द्वोमे मु स्देके पुतलेका दाह नहीं कप्ता चादिये ॥ ५१ ॥ 
सामान्यतः दूसरे बज्ये योग-- 


“ जम्मप्रथरितारयोग तिपुखात्पेघ्जे च कतु ने से 
सो मेत्रभगादितिप्रवविशाखादथ पिभेज्केपि व । 
श्रेतेककेंयविधोदिने श्ुनिकरखात्यश्विपष्ये तथा 
लाशौबादरतो विचायमसिलं मध्ये यथासंभवम्‌ ॥५श)॥ 


( अन्वयः ) कर्तुं: जन्म्रग्रत्यरितारयोः (व) अछजे चन्द्रमसि खतखुलान्त्ये 
सति शत्स्य दाहदों न खत मैत्रभगादितिभ,वविशाजाहयदिखरभे (च) छ्लेडपि 
घुब्वारेपि मध्ययों सवति अर्ेज्यविवरोर्दनि तथा श्रुतिकरस्वत्यश्विषुम्धे श्रेष्ठ 
भवति ( तु ) आप्रौचात्पस्त+, मध्ये यथा सम्प्रं तथा अखिल विचारयप्‌ फशा 

अये+-कर्म करनेवाले ममु ग्यको जन्मतारा झौर प्रत्यण्ताराम भर झाठवे ८ चौथे 3 
बारहवें १२ चन्द्रमा कार्य करना इष्ट नहीं है। और अतुराधा पूर्वाफास्गुनो 
पुन तीनो उत्तत रो दिए पिसा|ज। और दोच एण है नक्वत ( झगतिए चित 
हि तु 


४० मुहर्तचिन्तामणौ- 
और घनिष्ठा ) इन नक्त॒ओोमे और वु यवास्को कार्य करना मध्यम है। सूर्य चृदस्पति 
चन्द्रमा इन बारमें और श्रवण हस्त स्वातों अश्विनों पुष्य इन नक्षत्नोमें कार्य 
करना उत्तम है। यह विचार १३ दिलौके पो गे करना योग्य है। और १३ दिनो 
के भीतर तो जैसा देखे बेसा ही करले ॥ ४९ ॥ 

सूल नक्षत्रम उत्पन्न हुएका विचाए-- 


. ' अभुक्तमूलं घरिकाचतुष्यं ज्येश्त्यमूलादिभव हि नारद) 


वसिष्ठ एकद्धिघटीमितं जगो हस्पतिहस्वेकपटीप्रमाणकम॥३४॥ 
( अन्वयः ) ज्येछान्यसूलादिभव॑ घदिकाचतुष्टयम्‌ अशुक्तमूल स्थादिति 
नारदो जगौ एकट्धिघटौतित दि अभ्ुक्तमूल स्पत्त्‌ इति दलिष्ठो जगौ (ठ) 
एकघरीप्रभाणक॑ श्रभुक्तमुले स्यादिति दृद्वस्पतिजंगो ॥ ५३ ॥ 
अर्थ:-ारदमुनि तो ज्ये्ठ के अंतकी और मूलके आदिकी चार घड़ियौको 
श्रभुक्त मूल कद्दते है । और चसिछठ जी ऋमसे एक और दो घड़ोके प्रमायसे श्रभुरू 
मूल कहते है, और बृहस्पतिजी एक घड़ीके प्रमाणसे अभुक्तमूल कहते हैं. ॥५श॥ 
अन्य शाचारयों का सतत-- 


/अधोचुस्ये प्रथमाध्यव्यो मूलस्य शाक्रांतिमपंच नाच्यः। 
जात॑ शिशु तत्र परिचजेद्ा मुखंपितास्थाध्समा न पश्येत्‌।६-४॥ 


( अन्ययः ) अथ सुलस्य प्रथमाएथव्यः शाक्रान्तिमपच्चनाइयः, अ्भुक्तमूलं 
स्थादिति अन्ये ऊत्छुप तत्न शिशु' जात॑ तदा परित्यजेतू वा अपसमा पितास्य 
भुजज न पश्येदिति ॥ ४४ ॥ 

अर्थ:-फितने ऋषि मूलकी प्रथम आठ घड़ियोंको और ज्येप्ठाके अंतकी पांच 
घड़ियोंकोी अभुक्तमूल कहते है। ऐसे समयमें उत्पन्न बालककों स्पागदे श्रथवा 
आठ घर पिता उसका सुत्त न देखे ॥ ५७ ॥ 

मूल और आश्लेबाके चरणले फल-- 


/ आद्ये पिता नाशमुपेति मूलपादे द्वितीये जननी तृतीये । 
धन॑ चतुर्थोंत्स्य शुभोः्य शांत्या सर्वत्र सत्यादहिमे विलोमम|५५। 
( अस्व॒यः ) सूलस्य आये पादे पित्तागाशं उपेंति छितोये पादे जननी नाश- 


मुपैति -] 5 
मुपेति दृदीये बच झथास्प चतुयः पाद शुभ शल्त्या सबत्र सत्ध्यातू-अदिमे 
बिलोम॑ शैयम्‌ ॥ ४५॥ 
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.. अर्था-मुलके प्रथम चरण बालक जमे तो पिताका नाश करे। दूसरे चरण 
में जन्मा बालक सांताका नाश करे। तीसरे चरणमें जम्मा धनका नाश करे । 
झौर चौथा चरण वाल्ककों शांति करके शुभदायक है। आश्लेषाके चरणोमे 
जन्मका विलोम अर्थात्‌ उल्लटा फल्न करना । जैसे आशलेषाका चौथा चरणपिता 
का नाशक द्वोता हैं। तीसरा चरण माताका नाशक द्ोता है।दूसगा चरण 
घनका नांशक होता है और पहला चरण शांतिसे शुभ है ॥ ५५ ॥ 

* नक्षत्रका निवाल-- 


>खर्गें शुचिप्रोष्ठदेषमाघे भूमो नभः कार्तिकचेत्रपोषे । 


५ /४२५ कप 4 
मूल ह्पस्तातु तपस्पमार्गविशासशुक्रेपशुभ च तत्र।५७॥ 

( अन्चयः ) शुचिप्रौष्टपदेष्ताघे सूल स्वर्ग तिष्ठवि नभःकार्तिकचैन्नपौपे 

मूल भूमी तिछति तपस्यमार्गवेशाखशुक्रेषु (हि ) मूल अधस्तात्‌ विष्ठति (तु ) 
“मूल यत्र तिष्ठति तन्न अशुर्भ शुभझ्च फल ददाति ॥ ४६॥ 

अर्थ।-आषाढ़ भादठ पद आश्विन माघ इन महीनोंगे मूल नक्षत्र स्वर्गमे घास 
करता है और भ्रावण कार्तिक चैत्र पौष इन महीनोंमें मूलनक्षत्र पृथ्वीमें घास 
करता है । फाल्गुन मार्गशिर वेशाख ज्येष्ठ इन महीनोंमे मूल पातालमें घास 
करता है सो जहां मूल नक्षत्र हो वहीं उसका फल कहना ॥ ९६॥ 

प्रसंगसे गंडांत आदिम उत्पन्न होनेसे परिहार-- ६ 


# गंब॑तेंद्रभभूलपातपरिषव्याधातगंडावमे 
. संक्रांतिव्यतिपातवेधतिसिनीवालीकुहृदर्शके । 
वज कृष्णचत॒दंशीषु यमघंटे दग्धयोगे मतो 
विशे सोदर मे जनिरन पिव्मेशस्ता शुमा शांतित१५७] 


( अम्वयः ) गएडस्‍्तेन्द्रभशलपातपरिधच्याघतगणडाबसे संक्राश्तिब्यतिपात 
वेतघुतिसिनीयालीकुहदशके । बद्ध "चज्जयोंगे रृप्णचतुर्देशीपु यमघरादे दृग्घयोगे 
झूतो सोद्रभे पिठ॒से जनिः तदा शस्ता न, शांतितः घुमा ॥ ४७ ॥ 

अर्थ--गंडांतत भर्थात्‌ विधि नक्षत्र शबायोग मद्यापात परिध्रव्याघात 'उपोंग 
मद्दाएत परिघ व्याधात गंडबोग तिथिका क्षय स्वसंक्ातिका पुएयफाल ब्यता- 

* पात चेधृतियोग सिनो वाली शर्थात्‌ चंद्रमा दीसनेवाली अमाबार पा कह अर्थात्‌ 


परे प्ुद्वतेचित्तामणौ- 


नष्ट चंद्रमावाली अ्रमांधास्था दर्श श्र्थात्‌ चंद्रमाक्रे दशनसहित अमावास्या 
पज्नयोग रृष्णपक्तको चतुर्दशी यमरघंटयोग भद्दा बहन अथवा भाईका सक्षत् 
माता पिताका नद्षन्न इन दुष्टनिमिचोम पुत्र अथवा पुशत्रीफा जब्म होना भनिष्ट 
अर्थात्‌ अशुभ फल करनेवाल्वा है परन्तु शांतिसे शुभ दी फल फरनेवाला है॥१७॥ 
अ्श्विनी आदि नत्ञजोंकी तारकासंख्या-- 
त्रि३5यं ३ ग॒ ६ पंचा ५ गिन ३ कु ९ वेद ४ बहलयः३ 
शरे ५ पु ५ नेत्रा २श्वि २ शेरें ५ दु १ भू १ इृताः ४। 
वेदा ४ ग्नि ३ रा ११ श्वि २यमा २रिनि ३ वहनयो३- 
अब्ययू: ४ शुत्त १०० द्वि २द्ि २ रदा ३२ भतारकाः ।एप्। 
( अन्वयः ) निन्यक्ञपधुचा ग्तिकुपेदवहयः शरेंधुनेत्राशितशरेन्दुभूछताः । चेदा- 
स्निरद्राशिवियम,ग्निवहय+, अव्धय- श्तद्विद्विरदए एने भतारकाः भवर्ति ॥एणा 
हि अर्थ--अश्विनोके ३, भ० के० ३, कु० के ६, रो० के ५, रु० के ३, आ० का० 
३, पुने० का ४, पुप२० के ३, श्राश्ले० के ५, म० के ५, पू० फा० के २, ड० फा० 
के २, ० फे ५, चि० का १, स्वा० का १, घि० के ७, अ० के ७, ज्ये० छे ३, झू० 
फे १६, पू० पा० के ५, उ० पा० के २, श्र० के ३, ध० के ३, घ० के ४, के १००, 
पूृ० भा० के ९, उत्तर भाद्र० के २, २० के ३२, ऐसे ऋमसे सच नक्तन्नौके तारे 
कह्दे हैं ॥ ४४॥ _ 
अशिवनी आदि नक्षत्रौकी आरृति-- 
अख्यादिरुप तुरगास्ययोनिः क्ष रोप्नाएणास्पमणियहं च। 
पुपक्तचक भपन: च, मंचः;शय्या करो मोक्तिकवितुरमं च॥४६॥ 
तोरएं वलिनिर्भ च कु हल॑ सिंहपुच्छंग जदंतमंचकाः । 
व्यस्त्रि च त्रिच्रणाभमर्दली वृत्तमंचयमलाभमदलाः ॥ ६०॥ 
( झन्चयः ) सुस्गास्यशेनि: चुर', अनम, परयास्यमतिः शह्घ्च पृपत्कचओे 
भवन ( व ) मध्चः शब्या करः ( ये) मौक्तिफविदमम्‌-तोररां बलिनि्स (ख) 


कुपइले सिद्पुच्चृगजदन्तमम्चका, व्यस्ति ( च ) भ्रियर्णाममर्देल्त, वृत्तमरद- 
यमलाममदुला', एने झश्षयादिरुपम स्थाद धति ॥ ५६-६० ॥ 
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अथ+-अश्वनोका स्पछप घोड़ेके मुजके समान, भरणी भगके समान, 
कृ० छूरीके समान, रो० गाडीके समान, स्॒० झुगके समान, शआर्दा मणिके ' 
समान, पुन० घरके समान; पुष्य वाणके समान, आशएलें० चक्रके समान, 
म० घरके समान, पृ०फा० भंचके समान, उ० फा० खाटके, सामन, हृ० 
दाथके समान, चि० मोनीके समान, स्वा० मूँगाफ़े खान ॥ १६॥ वि० तोरण 
फे समात, श्र० भातकी राशिके समान, ज्ये० कुडलके समान, सू० सिंहपुच्छ 
के समान, पूृ० प० दस्तीके दंतके समान, उ० था० मंचके समान, झ० 
तिश्लेणके समान, श्र० तोन चरणों के समान, ध० मर्दलवाजाकरे खमान, 
श० गोजआझाकारफे समान, पृ० भा० मंचद्धे समान, उ० भाद० जोड़ाके मान, 
रे० मर्दुलबाजाओ समान, ऐसे खंपूर्ण नज्षत्रोक्रे आकार कहे हैं ॥ ६० ॥ 

चावली ञां दालाव देवप्रतिष्ठ। श्रदि का मुहर्त 


जलाशयारामशुस्तिष्ठा सोम्यायने जीवशशांकशुक्रे । 

दृश्ये मृदुक्तिप्रचसभुवेस्यालच्े सिते ख् तिथित्षणे वा॥३१ -” 
रिक्ताखजें दिवसे+तिश॒स्ता शशांकपापेस्थ्रिमबांगसंस्वे: । 
व्यंथराष्टगं: सत्वचरेन गेंद्रेसूयों घटे को यवतो च विष्ण:६२- 
शिवरों नयग्मे द्वितनों च देव्यः कुद्राश्वरे से इसे सिथिस्त! 
पुष्ये ग्रह विध्नपयच्षसपमृतादयों से शवों जिनश्च॥३३८ 


. इति मुहृतवितामणों नक्षत्नप्रकरणम्‌॥ २॥ 


( अच्चयः ) सौस्थायने जीवशशांकशुक्रे इश्ये खदडुक्षिप्रचरधू वे खिते पक्ष 
!  शुक्‍लपक्षे था स्वर थिक्षण रिक्तारवर्जे दिवसे जलासथारामसुरपतिष्ठा अति- 
शस्ता स्थाव्‌ शरकियापैः निभयांगल्स्थैः सत्ज़चरेः शुभग्रहैः व्यन्त्याष्गैः सूर्य: 
खगेत्दे को घटे (च) पिष्णुः युवती शिवः जयुग्मे ( व) देव्यः द्वितनो छुद्रा 
श्चरे सर्च इमे स्थिर्षे ब्रद्मा पुष्ये विध्वपयक्षसपंभूतादय , अन्त्ये स्थाप्या: (च) 

जिनः भ्रवणे इति ॥ ६१-६२-८३ ॥ 
| अर्थः-उत्तपयण जूर्य में बृहस्पति चंद्रमा शुक इनके उदय में और सर्गा७,र 
रेबती चित्रा अठुराधा दस्त अशिवनी पुष्य अ्भिजित्‌ स्वाती पुनर्वक्ठ अवण 


+ पृ मुहर्वचिन्तामणो- 

घनिष्ठा शतभिषा तीनो उत्तरा, रोहिणी इन नक्षत्रों में और शुक्लपक्ष में और 
जिस देवता को प्रतिष्ठा करे उसके नक्षत्र में ग्रथया तिथि में अथवा मुह में 
जलसस्वन्धी स्थान की और वाग की और देवताओं की प्रतिष्ठा करनी शुभ 
है ॥ ६१ ॥ रिक्ता तिथियों को छोड़के और तिथियों मेंतथा मंगल को छोड़ और 
चारो में प्रतिष्ठा. श्रत्यन्‍्त शुभ है और चंद्रमा और कर अद्द लप्म से शह्३१ 
स्थानों में और शुभ ग्रह १२८ स्थानों को छोड़ कर और स्थानों में हो ते. 
प्रतिष्ठा करनी बहुत दम है। लिंद लप्न में सूर्य को स्थापन करे, कुम्म ला मे 
प्रह्म को स्थापन करे, कन्या लप्न में विष्णु फो स्थापन करे ॥। ६२॥ मिथुन लक्न 
में शिव्र को स्थापन करे, द्विस्वमाव अर्थात्‌ श६&१२ ल्नों में दुर्गा आदि 
देवियों की स्थापना करे और अस्थिर शर्थात्‌ ९ ।+९१ लप्ों में और पुष्य 
नक्षत्र में चंद्रमा को लेकर नवग्नहौँ की स्थापना कर और रेवती नक्षत्र में और 
स्थिर ल्नों में गणेशजी की और यज्ष सर्प भूत आदि देवयेनियों की स्थापना 
करे और भ्रयण में दुद्ध अवतार की स्थापना करे ॥ ६३॥ 


इति मुद्तेचितामणि भाषांटीकायां नक्षत्रप्रकरणं द्वितीयमू ॥ २॥ 
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रूफ न्तिविषय नक्तत्र व धारपरत्वसे विचार--- 
घोणकंसंकमएमुग्रखो हि शूद्रान्‌ 
धांच्ती विशो लघुविधो, व चरत्भोमे। 
चोरान्मह' दरयुता, नृपतीन जमेत्रे 
... मन्दाकिनी, स्थिस्ग॒ुगी सुखगेच्च मन्दा ॥ १॥ 
विप्रॉश्वमिश्रभभगो हु पशुंश्च मिश्रा 
तीहणाकजें/यजमुसा खलु राच्सी व । 


( अम्वग्रः ) उम्ररवी अ्रकेसंक्रमणं तदा घो0 नास्नीसंक्रान्तिः सा हि निश्व- 
येतर शूद्रान्‌ छुजयेल्‌ लघुवित्री श्रकंसंकतरणु तदा ध्याडत्तो नास्तो संक्रानितः सा 
विशः सुकयेत्‌ ( च) चरच त्षेमे अक्ेलंकरमण तदा महोद्रयुतानाग्ती संक्रारित; 
सा चौरान सुजयेत्‌अमैत्रे अर्कलंक्रमएं मन्द्ाकिनो नास्नी संक्रान्तिः सा उपतीन 
छुजयेत्‌ स्थिरगुरी अकैसंक्रमणं (च) मस्दा नास्ती संक्रान्तिः सा विभाव 
छुलयेत्‌ (तु) भिश्रथभूगी (चर) मिश्राताम्तों संक्रान्तिः सा पशून्‌ सुजयेत्‌ 
(थ) तीच्णाकमे अकेसंक्रमणं खलु निश्वय्रेन राज्षली नास्नी संक्रान्तिः सा 
अन्यजसुजा स्पात्‌ ( अन्तजांश्वांडालान्‌ सुखयति ) दिनस्य प्रथमे उयंश्े 
शुपतीन्‌ निहन्ति दिनस्थ मध्ये द्विजानू अपि निहन्ति (च ) अपरके विशः 
निदवग्ति शरस्ते शूद्गान्‌ निददन्ति निशापहरकैपु पिशाचकादोन्‌ नक्त चरानपि नद्दान्‌ 
(च] पशुगालकान्‌ निदल्ति सूथोंद्ये सकल्तिमिजन निहन्ति मकरकंकंटयों या- 
स्यायनम्‌ निरुक्तमिति ॥ १--२--३ ॥ 

अर्थ:-उच्र नक्षत्रों में रविधार के दिन संक्राम्त होय ते। उसकी घोरा संज्ञा है। 
थह शूट को खुल देती है। लघु नक्षत्रों में और लोमवारके दिन संक्रांति होने ते 
भ्वाकषी सं हैं बह वनियोंफ्ो खुख रैती है। चर नक्षत्रोमे श्रोर भौमवारके दिन 
हे होथे ते उसको महोद्री संज्ञा है वह चेरो को छुल देतो है मैजनतजोमे 
भरे दुधवारके दिन संक्रांति होवैतोमन्दाकिनो सं्षा है वह राजाओं को सुखदेती ई 


५६ झुद्दर्तचिन्तामणी- 
तथा अध्थिए नत्ञत्रमें और दुदस्पतिवारके दिन संक्रांति द्वोवे तो उसकी मंदा 
संहा है॥ १॥ बह मंदा आह्यर्णोक्रों खुम देती है। और ।मिश्रसंशक नक्षत्नोमे 
शुक्रतरके दिन संकांति दोचे तो उसकी मिथ्रा संश्षा है बह पशुओंकों खुद देती 
है * तीदरालंश्कनत्षत्रौमं और शविवाप्के दिन संक्रांति होवें तो उसकी राक्षसी 
संहा है वह चारडालौको सुख देती है। 

दिन राजि आदिके विभागमें संक्रांति होनेका फल-- 


>्यंशे दिनस्य नृपतीर प्रथम निहंति 

मध्ये द्विजानपि विशोध्परके च शूद्रान्‌ ॥ २॥ 
अस्ते निशाप्रहरकेष पिशाचकादी- 

न्नक्तचरानपि नवन्यशुपालकांश्च। - 
सूयोंदये सकललिंगिजनं च सौम्य- 


याम्यायनं मकरककंट्योनिरुक्तम्‌॥ ३ ॥ 


अर्थ:-और द्विके तीन भाग करके प्रथमभाग में संक्रांति होगे तो राजाओं 
को नष्ट करती है। मध्यमाग में होवे तो ब्राह्मणों को नष्ट करती है और 
तोसरे भाग में होवे तो वेश्में को न करती है । अस्त के समय होबे तो शूद्रों 
को नए करती है ।। २॥ रात्रि के पहले प्रदर में दोवे तो पिश च आदिकों फो 
नष्ट फरती है| दुसरे प्रदर में होवे राज्षलों को नए्ट फरती है और तीलरे प्रहर 
में दोथे तो नो को और चौथे प्रदर में दोवे तो पशुके पालकों फो नश्ट करती 
है और सूर्योदय में होवे तो पाखसणिडियों को नष्ट करतो है। मकर और कके की 
संकांति को क्रम से उत्तरायण और दक्तिणायन कहते हैं. ॥ ३ ॥ 
इतर संक्रांतियां फी संश्ञा-- 
पद़शीत्यानन चापनुयुक्कन्यामणे मवेत्‌ । 
तुलाजो विषृर्व विष्णुपदं सिंहालिगोघटे॥ ४॥ 
( भन्वयः ) चापदयुक्कस्यमपे संकारिउश्वेत्‌ तदा पडशीत्यानन बषेयं तुलाजौ 
तदा जिपुत्र॑ मे रमू जिद्दालिगोघरे संकविश्वेत्‌ तरा विष्एपई जेयम्‌ ॥ ४ ॥ 
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अथः-धन मरिधुन कन्या मीन इन राशियों की संकान्ति की पदशीतिमुखसंक्षा 
है और तुला मेषकी संक्रान्ति की विषुवरसंजञा है और सिंह इश्चिक वृष कुम्स इन 
संक्रान्तियों की विष्णुपद्‌ संज्षा है ॥ ४ ॥ 
गोण और पुझ्य संक्रान्ति के परपूर्व पुएयकाल-८ 


संकान्तिकालादुभयत्र नाढिकाः 
पुण्या मताः पोढ्शपोड्शोष्णगोः । 
निशीयतो्ागपरत्र संकमे 
पूर्वापराहंतिमपूभागयोः ॥ ५ ॥ 


[ अस्थयः ] उच्णगोः सूर्यस्थ संक्रान्तिकालात्‌ उसयत्र पोडश नाइथः पुणया 
मताः स्पुर्निशीथतः, अर्थाकू अपरात संक्रमे सति पूर्वांपराहान्तिमपूर्वभागयोः 
पुरयो सबत इति ॥ ४॥ 

श्र्थ--सूर्य के संक्रान्ति काल से दोनों तरफ सोलह २ घड़ियां ( पुएयकाल् ) 
पवित्र मानी हैं। और अधरात्र के पहले और पौछे संक्रान्ति होवे तो पहले और 
पिछले दिन के परभाग और पूर्वभाग में संक्रान्ति का पुस्यकाल मानना । 
अर्थात्‌ यदि अ्रधरात्रि से पदले संकान्ति हाथे ते पहले दिन के पिछले साग में 
पुरथकाल मानता और यदि अधेरात्रि से पी संक्रान्ति हेथि ते। पिछले दिन के 
पूर्वभाग में पुएयकाल मानना ॥ ४ ॥| 

श्रधरात्रि में संकान्ति का विशेष विचार-- 


पूर्ण निशीये यदि संकूमः स्थादिनदयं पुण्यमथोदयास्तात्‌ ! 
पर्व परस्ताद्दि याम्यसोम्यायने दिने पर्वपरेत पण्ये ॥ ६॥ 


[ अन्वयः |] निशीये पूर्ों संक्रमश्वेत्‌ तदा दिनह्यं पुएय॑ स्थात्‌ श्रथीदया 
स्तातृ पू्ष परस्ताउच यदि यास्य॒त्ल॑'स्थायने संक्रान्ती सवतस्तदा [ तु ] पूर्चपरे 
दिने पुएये स्थाताम ॥ ६ ॥ 

अर्थ-जों अर्धरात्रि के चीच में संक्रान्ति होवे ते! दोनों दिनों में पुरयकाल 
ज्ञानना और सूर्योदय से पहले और पीछे कक और मकर को संक्रान्ति होवे ते 
क्रम से पहले दिन में और पिछुले दिन में पुएयकाल जानना। अर्थात्‌ सूर्योदय 
से पहले कर्कसंक्रांति होवे ते। पहले दिन में पुरयकाल और सूर्यास्त के वाद 
मकरसंक्रान्ति दावे तो पिछले दिन में पुएयकाल जानना ॥ ६॥ 

द्ध 


पृ सुहतचिन्तामणी- ' 
अयनसस्वस्धी उदय अस्त आदि चंचन का अपवाद--- 


- संध्या त्िनाडीप्रमिताकबिंबादभोंदितास्तादथ ऊ्ध्य॑मत्र । 
चेदयाम्यसोम्ये; अयने कमाह्तः पुस्योस्तदानीं परपुर्णघलो ७ 


[ अन्वयः ] अर्धोदितास्तातू अकेविम्बाद्ध ऊध्चे बिनाड़ी प्रमिता सब्ध्या 
स्पातू अत्र अस्यां प्रातः सन्ध्यायां खाय॑ सन्ध्यायां चक्रमाच्चेद्यास्यसौस्थे अयने 
तदानों परपूर्वधस्रौ पुण्यै। स्तः ॥ ७॥ 

शर्थ;-आधे उदय हुए और आधे अस्त हुए सूर्य के मएडल से पहले और 
पीछे क्रम से त्तीच २ घडी सन्ध्याकाल कहा है अर्थात्‌ आधे उदय हुए सूर्य के ' 
भणडल से पहले तो तीन घड़ी प्रातःसन्ध्याकाल कहा है और आधे अस्त हुए 
सूर्य के मरडल पीछे तीन घड़ी सायंसन्ध्या कद्दा है जे प्रातःसम्ध्या में दक्षिणा 
यन फी पवृत्ति होये तो सूर्योद्य से पश्चात्‌ पुएयकाल है और जे सायंलन्ध्या में 
उष्तरायण की परवृत्ति दोवे ते सूर्य के अस्त से पहले पुरयकास जानना ॥ ७ ॥ 

विष्णुपदादि में विशेष पुरयदा धड़ी-- 


याम्यायने विष्णुपदे चादया मध्यास्तुलाजयोः। 
पढशीत्यानने सोम्पे परा नाव्योःतिपुस्यदाः ॥ ८ ॥ 
[ अच्वयः ] याम्यायने [ च ] विष्णुपदे आद्याः षोडश नाव्यः, अतिपुएयदाः 


स्थुः तुलाजये: मध्या उसयतः षोडश षोडश नाइयः पुएयदाः भवरित [ अथवा ] 


पोडशैब घटिकाः पुएयदाः स्थुः पडशीत्यानने तथा सौस्ये पराः पोडश चाड्य 
अतिपुण्यदा सवन्तीति ॥ ८ ॥ 


अर्थ:>फर्कसंक्रान्ति और वृष सिह वृश्चिक कुस्स इनके संक्रान्ति काल से 
आदि को सोलद्द घडी पवित्र हैं । ठुला और सेप की संकान्ति के मध्य फी 
सोलह घड़ी पवित्र है ओर मिथुन फन्या ध्रन मीन इन संक्रान्तियों फी और 


मकर की संकान्ति की संकान्तिकाल के याद की सोलह घड़ी पपिन्र 
मानी है ॥ ८४॥ 


सायनांश संकान्ति में पुएपकाल-- 
तथायनांशः खरसाहताश्च स्पथ्कंगत्या विहता दिनाथः । 
मेषादितआ्राकू चलसंक्रमाः स्युदानिजपादो बहुपुण्यदास्ते ॥६॥ 


५ 
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[ अल्वयः ] तथा अयनांशा: खरसा इत्तः [चर] स्पष्टाकीगत्या विहता 
दिनादः यहलब्धं ततू मेपादितः प्राक्‌ चलसंक्रमाः स्युः ते दाने जपादों बहुपु- 
ण्यदा भवन्तीति ॥ &॥ 

अर्थ:-सूर्य की गति को स्पष्ट करके अयनांश को ६० से गुणा करे | फिर 
स्पष्ट की हुई रुर्य की गति का भाग दे । भाग देने से जो दिन घड़ी आदि लब्धि 
दो संकान्ति काल से उत्तना दिन पहले ही मेपादि १५ राशियों की चल संकांति 
होती है ये दान जप आदि करने में चहुत पुएय देनेवाली होती हैं ॥ & ॥ 

संफ्रांत्युपयोगी बृद्दत्‌ लम आदि नक्ुत्र- 


सम॑ मदतिप्रवसु शतोःरिनिमघात्रिपर्वासप बहत्स्यात । 
भ्रवद्धिदेवादितिम जधमन्यं सापविपादानिलशाक्रयाम्यम्‌ ॥१०॥ 


* (अन्व॒यः ) मूठुक्षिप्रवसुभ्रवो5स्निमधात्रिपूर्वांसपर्भ सम॑ [समसंश्क स्थात ] 
भू बह्विदैवादितिभ दृदत्‌ (ब्रहत्संशक ) स्थात्‌, सार्पास्थुपादानिलशाकयाध्य 
जधन्यं ( जधघन्यसंक्षक ) स्थाच्‌ ॥ १० ॥ 

अर्थ->मसुगशिर, रेचती, चित्रा, अजुराधा, हस्त, अश्विनी, पुष्य, अमिजित, 
घनिष्ठा, श्रवण, कृत्तिका, मधघा, तीनों, पूर्वा और सूल, इत नक्षत्रों को समसंज्ञा 
है तोगों उत्तरा रोहिणी, विशजा और पुनर्वेसु इन नक्षत्रों फी बृदृत्संज्ञा है और 
आशलेपा, शतभिषा, भरार्दा स्व'ती, ज्येष्ठा, भरणी इनकी जघन्यसंज्ञा है १०॥ 
इन संक्षाओं का प्रयोजव-- 
ज़पन्यमे संक्रमण मुहूर्ताः शरेंद्रों बाणकृता बहत्सु । 
] ५ दर्शने' 
* खगमसंख्याः समभे महार्घसमर्थसाम्यं विधुदर्शनेषपि ॥१श॥। 
( अन्वयः ) जघन्यभे संक्रमण ( सति ) शरेन्द्वः मुहर्त्ताः, चहल (संक्रमण) 
चालझताः मुहर्ता: सममे खरामलकखप्रः मुहर्चा: ( झषेया) ( तन् ) महाघेसम्ध 
सास्य॑ ( ऋमात्फल शेयम्‌ ) विधुदर्शनेडपि ( एवंफर्ल सवति ) ॥ ११॥ 
अर्थ-जघन्य नक्षत्र में संक्रांति होवे तो १४ मुहर्त जानना । चृहन्नक्षत्न मे 
संक्रांति द्ोवे वो ४५ मुद्दत की संक्रांति में अन्त महँगा होतां है और ४५ मुह्ठते 
की संक्रांति में सस्ता रहता है और ३० मुद्ठर्तकी संक्रांति में जैसा भाव दो वैसा 
स्थिर रहता है। और चन्द्रमा के दर्शन में भी ऐसेदी फल कहना ॥ ११॥ 
 ब्संग से क्कीसंकांति में विशोपक-- 


६० संक्रान्तिप्रकरणम्‌ हे 


/ श्र्कादिवारे संक्रांतो कर्कस्याब्दविशोपकार । 
दिशो नखा गजाः सूर्यो पुलोःशदश सायकाः॥१९ 
( अ्त्ययः ) श्र्कादिवारे क्स्य संक्रान्ती (क्रमात्‌ ) दिश+, नज्वाः, गजा, 
सूर्य्या,, घ॒त्या, अष्टादश, सायकाः ? ( एवे ) अब्द्विशोपका। ( शेया। )॥ १२॥ 
अर्थः-कर्कसकास्ति आर्क आदि चार में होने से वर्ष का विश्वा कहते हैं। 
जैसे रविवार में कर्कछक्रान्ति होवे तो १० विश्वा, सोम में हो तो २० मंगल में 
हो तो ८, घुध में दो तो १२, बृहस्पति में दो तो १८ झुक में दो तो १८ और 
शनेश्चर में हो तो ५॥ १२॥ 
जिस अवस्था में रवि की संकांति हो उसका फल- 


/ स्थात्तेतिले नागचतष्पदे रविः सुप्तो निविष्टस्तु गरादिपंचके । 


किंस्तुष्न ऊर्धः शकुनौ सकौलवेटनिष्ट: समःश्रे्ठ इहाधेवरषणे॥ ९३ 

( अस्वयः ) तैतिले नागचतुप्पदे ( करणे ) रविः सुप्तः (सन्‌ संक्रमितः ) 
स्थात्‌ तु ( पुनः ) गरादिपज्वक्षे निविष्टः (सन्‌ संक्रमितः स्थात्‌ ) पिस्तुष्त 
( ठथां ) खकौलवे शक्षनी ऊर्ध्वः ( सम्‌ संक्रमितः स्थात्‌ ) इद अर्धवर्णण (क्रमातू) 
नेएः, सम श्रेष्ठ: ( स्थात्‌ ) ॥ १३॥ 

अर्थ+--तैतिल नाग चतुष्पद इन करणों में संक्रान्ति होवे तो सूती कदनी । 
और गर वशिज्ञ भद्रा बब चालव इन करण में संकान्ति होवे तो बैठो कददनी | 
और फिंस्तुष्न कौलघ शकुनो इनमें दोवे वे! लडी कददनी | और अन्न आदि के 
भाव में और वर्षा में सती संकान्ति अ्रनिष्ट है । बैठो सम है और जड़ी 
प्लेष्ठ है ॥ १३॥ 

संकान्ति में करणपरत्व से वाहन वस्त्र हथियार भच्य लेपन 
आदिको फो फलसद्दित कद्दते हैं-- 


सिंहव्याप्रवराहरासभगजा वाहद्षिद्घोय्काः 

श्ाजो गौश्चरणायुधश्च बवतो वाह खेः संक्रमे । 
वस्त्र श्वेतसुपीतहारितिकपांड्वारक्तकालासितं 

चित्र कंपलदिनाममय शर्स स्वाद्भुशुएही गदा॥१श॥ 


मुहरततचिन्तामणौ- श!्‌ 

खड़्गो दरठशशासतोमस्मथो कुन्तश्व पाशोंकुशो- 

असर वाणस्लथ अत्यमन्नपरमान्न मेज्पक्वान्नकम। 

दुग्ध दष्यपि वित्रितान्नगुडमध्याज्यं तथा शर्करा- 

शो लेगो मृगनाभिकु कुममथो पा्वरदोचनम ॥१४॥ 

यावश्चोतुमदों निशांननमथों कालागुदुश्कंदको 

जातिदेवतमृतसर्प॑बिहगाः पश्वेणविप्रास्ततः।...... 

ज्षत्रा वेश्यकशहसंकरमवाः पृष्यं व पृ नागक 

जाती वाकुलकेतकानि व तथा बिलाकंदूवोविजम :१३॥ 
स्थान्यल्लिका पाटलिका जपा व संकरांतिबश्लाशनवाहनादेः। . 
नाशश्व तदुलयुपजीविनां च स्थितोपविष्रलपतां च नाशः१७ 


( अन्वयः ) बबतः ( बबमारभ्य ) रवेः संक्रमे (सति) ( क्रमात्‌ ) सिंह- 
व्याघवराहरासभगर्जा, वाहद्धिपद्घोटकाः | शवा अ्रजः गौः चरणायुधः ( एते) 
बा: (श्षेबा)), (तथा) श्वेतसुपीतहारितकपाणड्वारक्तकाल्ासितं चित्र 
कम्बलद्ग्धिनास ( एवहस्त्रं शेयं ), अथ भुशुरडीगदा जगें! वृरडशरासतोमर 
अथो छुन्तः पाशः अंकुशः शस्त्र बाण। ( एतव्‌ ) शस्त्र स्यांत्‌, अथ अन्नप्रमान्नं 
भैदयपक्कान्नकम्‌ डुग्ध, दि अपि ( तथा ) चित्रितान्नगुडमध्याज्यं तथा शकीरा 
(एतत्‌ ) भर्य (जेयम), अथसगनामिकुहुमं अथो पाटीस्सदोचनम्‌ 
यांवः व ( पुनः ) ओतुमद्‌ः निशाजजनम्‌ अथ कालागुरुः चन्द्रकः ( एप ) लेप: 
लेप), (तथा) दैवतभूवलपेतिदगाः पश्वेणविप्रा' ततः क्षत्री वैश्येकड्द्ध संकरमवाः 
(पषा ) जातिः ( क्षेया ), थे ( पुनः ) पुनागर्क जातीबाकुलकेतकानि च (तथा) 
विर्धाकी हर्वाश्तुजं महिल्िका पादलिका-च [ पुनः || जपा ( एतत्‌ ) पुष्प स्वात्‌ । 

( पुथः ) संक्रांतिवस्त्रालनचाइनादे: वदुब्ृत्युपजोविनां च नाशः (स्थात्‌ )च 
( तथा ) स्थितोपतिए्टटरपतां नाशः ( स्थात्‌ ) ॥ १४॥ १४॥ १६ ॥ ९७॥ 

... अर्थ-धत आदि ग्यारद करणों में कमसे सिंह आदि संकांतियों के वाहन 
कहते है। जैसे ववरूरणों में लगी हुई संकांतिक्ा धाइने सिंद, वालवर्मे लगी 


जो 


दर संक्रांन्तिप्रकरणम्‌ 


का व्याप्त कौलवर्मे लगीका बराह, तैतिल्मँ लगीकां गर्दम, गरम लगीका 
इस्ती, वणिजमें लगीका महिष, (' प्रिमें लगीका घोडा, शकुनी में लगीका कुत्ता, 
चतुष्पदर्म लगीका मेढा, नागमें लगीका गौ, किस्तुघ्नमे लगीका मुरगा होता है। 
इनका चस्त्र ऋमसे सुफेद पीला हर पांड लाल काला नीला विचित्र कंवत्त मंगी 
मेघबरण ऐसा है । इसी ऋमले भुशुएडी आदि शस्त्र कहते हैं। जैसे भुशण्डी 
गदा ॥ १४॥ खड्ग दरड घठुप तोमर भाला पाश अंकुश अस्त्र वाय अंकुश 
अरब बाण इस प्रकारसे शस्त्र जानने | श्रव फरणके अनुखार भोजन भों कहते 
है। जैसे धवकी संक्रांतिका अन्त, फिर परमान्न भित्षा पक्‍वान्न दूध दही 
लिचड़ी शुड़ सहद घुत सक्‍्कर, ऐसे करणों के कमसे भोजन जानना और 
करणोपीही क्रमसे लेपन कहतेःहै। जैसे वबक्ी संक्रांतिका चन्दन कस्वूरी फिर 
के/र पाटौर चन्दन सुततिका गोरोचन ॥ १५॥ [ महायर ] जवादि हलदी 
कज्जल र्पाह अगर कपूर ऐसे लेपन कहे है । अब बच आदि करणोंद्दी की कम 
से जाति कहते है। जैले वचकरणकी संकांतिकी जाति देवता, भूत सर्प पत्ती पशु 
सूग आहाण ज्षनत्निय बेश्य शूदर अचुलोमज प्रतिलोमज ऐसे ज्ञाति जानना । अब 
करणेंही के ऋमसे पुष्प, कहते हैं। जैले वच्रकरणकी संक्रांतिका पुस्नाग अर्थात 


नागकेसर की पुणप, कमसे चमे वो मौलसरी केतकी वित्व आकरदूचां कमल॥ऐ॥ 


जफ वस्त्र भेजन वाहन आरि होवे तितका नाश हो और इन संक्ोतिके 
चुन आदिको से आजोबन करनेवालौका नाश दो और जड़ी बैठी सूती संक्रांति 
में जड़े बैठे सुतौका नाश हो 0 १७॥ ॥ 


अब संक्रांतिवशसे शुभाशुभ फल-- 


मालती अुलाब जपा इन्होंके पुष्प जानने। अब इत खबाका फल्ल फहते हैं जो 


संक्रांतिधिण्यपाधरधिष्णयत सि्रमे खमे निरुक्तं गमन॑ तनों5गमे। 


सुर पा पीडनमद्जं/शुकक जिभेःयहानी रसभे मनागमः ॥१ | 
[ अन्चयः ] संक्रांति धग्धिष्एयत्तस्त्रिभे स्वसे बज्िसे गमने निरु 

चतो5गभे वदा झुर्ल सेतसे स्वसे पीड़ने स्थात्‌ अंगमेअंशु्क घस्नादि- 

प्राष्ठिः स्यात्‌ ठ र्थद्ानि: रसभें घनागमों भमचतीति ॥ १८॥ 

नम नत्ञत्पर संक्रांति दो डख नक्तच्से पहले जो नक्षत्र हो 

उनसे अपने जन्मनक्तत्र तक मिने। जो बद् ३ नज्ञत्ञोम होय तो गमन करायें। 

पोछे ६ नक्षत्रों में दोय तो छुजद | फिए तोय नत्ञतओं में पीड़ा करै। फिर 







न 


मुद्दृतचित्तामणी- ३] 
नक्षत्नोमें बस्ञ्रकी प्राप्ति करापे | फिर तीन नक्षत्रोंमें भ्र्थ की हानि होवे। फिर 
छुः नत्षन्नोमें घनकी प्राप्ति हो ॥ १८॥ 

कार्य विशेष में ग्रहविशेष का फल-- 

पेज्षएं वक्त ५ ५ 

नृपेज्षणं सवेकृतिश्व॒ संगरः शास्त्र विवाहो गमदीक्षाऐे खेः। 
2५ | 2 परपश 8, और. बे 
बीयेंथतारवलतो विधुविधोवलाविस्तस्बलतः शुभाः परे॥१६॥ 

[अन्वयः] रे; चोये सति नुपेद्॒ण विश्रेयं एवं चन्द्रस्थापि सर्वक्ृतिः [थे] 
संगरः शास्त्र विवाही गमदीज्षण विधौ अ्रथ तारावलतो पिधुर्विधोर्ल्ादबिः शुभ: 
श्र्वले।त्‌ कुजाद्यः शुभा श्षेयाः ॥ १६ ॥ 

श्र्थ:-एविसे लेकर ये फर्म शुभ है। रविक्रे राजद््शन शुभ कहा है, चन्द्रमा 
फे चलसे सब कार्य, मंगलके बलसे युद्ध, चुधके वलसे शास्त्र पढ़ना, गुरु 
के बलसे विवाह, शुक्रके वलसे यात्रा शॉनिके बन्नसे दौछ्ा आदि भौर तायाके 
बलसे उन्द्रमाशुभ जानता । जब चन्द्रसंकमण होवे ओर उसी समय ताए बली 
होवे तो श्रशुम चन्द्रमा भी शुभ कहना और दुष्ट 'तारामें शुभ चन्द्रमा भी जशुभ 
जानना। ऐसेही चन्द्रथलसे , रवि संक्रमण में अश्ुम भालपर्यत शुभ है और 
भीम आदि रचिवलसे शुभ भी अझुम कहने । जैंसे रविवलसे अशुभ और शुभ 
कहने श्रौर खोटा होगे तो शुभ अशुभ जानने ॥ १६ ॥ 

अधिक और ज्यमारसों का लक्षए-- 


स्पशकंसंक्रांतिविहीन उक्तो मासोःधिमासः ज्ञयमासकस्तु | ”_ 
दिसंक्रमस्तत्र विभागयस्तस्तियेहिं मासो प्रथमांत्यसंज्ञों २०। 
इति मुहतंचितामणो संक्रांतिप्रकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 


[ अन्ब्यः ] स्पष्टाकेसंक्रांतिविद्दीनचान्द्ः चान्द्रमालो5घिमासः स्पांत्‌ तन्न 
तस्मिन्नभिमासे द्विसंक्रमश्रेत्तदा ज्वयमातः स्पात्‌ (तु) तिथरे विंसागयोः हि 
निएचये प्रथमान्ट्यसऊ्णो मालों सतः ॥ २० ॥ 

अर्थ+-शुक्ल प्रतिपदासे अमावास्थापर्यव चांद्रमास है सो स्पष्ट सूर्य संक्रां 
तिसे रहित दोचें वो अधिक्रमास कह्दा है। एक चांद्रमासमें दो उ््ंडरध्दोचे तो 
क्षयमास कहा है ठथा तिथिके विधानसे प्रथम ओर अत्यमा्त जानने ॥ २० ॥ 

इति मुह तेचिन्तामणिभीपाटीकायों सक्रांतिप्रकरणं दुत्तीयम्‌ ॥ २ ॥ 


' अथ गोचरप्रकरणाम्‌ ४७-। 


/ --कऐ884>-- 

भदददों के गतिवश से रवि, चन्द्रमा, मंगल, शनि और राहु का फल- 
सयों स्मांत्पे खयुगे£रिननंदे शिवाक्षयोमोमशनी तमश्र । 
रसांकयोरलमिशरे गु्॒णांतर चंद्रोंज्राव्यो गुशनंदयोश्व ॥ १ ॥ 
लाभाश्मे चायशरे रसात्ये नगद्नये जो द्विशरेष््धिरामे। 
रसांकयोर्नागविधो खनागे लाभव्यये देवगरुःशराब्धो ॥२॥ 
व्यंस्ये नवाशेरद्रिगुणे शिवाहो शुक्रःकुनागे द्विनगेप्रग्निरुपे। 
वेदांवरे पंचनिधों गजे पे नंदेशयोर्भानर्से शिवाग्नो ॥ १॥ 
क्रमाच्छुमो विद्ध इति ग्रहः स्यातितुःसुतस्यात्र न वेधमाहुः । 
 दुशेपि खेशे विपरीतवेधाच्छुभो द्विकोणे शुभदःसिततेब्जः ॥0॥ 


(अन्वयः) स्वजन्मराशेः सूर्योग्रहः रखान्त्ये खयुगे अग्निनन्देशिवाक्षयों:, से।मश' 
नीतमश्व रसांकयोः लाभ ररेंगुरान्त्पे चन्द्र; अम्बराब्घी (च) गुए नन्‍्दूयोः लाभाए मे 
(च) शधशरे रसल्‍त्ये नगहयेवः हिशगेप्घिरामे रसांकयो: नागविध्रौं खनागे 
लाभठपये देवगुरः शराब्घा हच्यन्त्ये नयांडयें छ्वितुणे शिवद्दों, छुकः कुनागे 
हितमेडग्निस्पे वेदास्वग्पडबनियों गजेपों नन्‍्देशय माठुरमे शिक्षास्ती 
पते ऋषातू शुभ- स्पत्‌ विद्धः स्थादिति अन्न पितुः खुतस्प चेथे न आहुः। 
स्वजस्मगशेः हुप्ट, अति खेद त्रिपरीतवेधात्‌ शुभ स्थातू लिते शुफ्लपच्े 
शपनख दर: दि रोग तदा शुसदः स्थादिति ॥ १०२-३-४ ॥ *> 

अर्थ:-अन्मराति से छठे स्थान में सूर्य शुभ है परन्तु उस समय में जब 
कि पारदये स्थानमें शनिक्ते विना कोई अद न हो । जो पारदबे स्थानर्मे कोई 
ग्रद न ही तो सूथे अ्शुग है। उसी प्रफार दृश्म सर्य शुम ऐ यदि चौथे शनिके 
पिना फोर झद्द न दो तो । तीसरे स्थानमें सर्य शुभ है यदि नथम स्थान शनिके 
दिला कोई दूसरा प्रष्ट न दो तो । स्यारदये स्थान में सूर्य शम दै यदि पांचवे 
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स्थानमें शनिको छोड़ फोई भ्रद्द न हो तो। छुठे स्थान में मंगल शुभ है यदि 
नवम स्थान में कोई अह् न दो तो ग्यारहवां मंगल शुभ है यदि पांचवें स्थानमें 
कोई ग्रह न हो तो तीसरे मंगल शुभ है जो वारहव स्थानमें कोई अह न हो तो। 
छठे स्थानमें शनि शुभ दै यद्‌ नवम स्थानमें सूर्य के बिना कोई भर नद्दों तो। 
तीसरे में शनि शुभ है जो चारह॒व स्थानमें सूर्यके बिना कोई अद्द न हो तो। 
छठे में राहु शुम है यदि नवम स्थानमें कोई भ्द्द न दो तो। ग्यारहव में राहु 
शुभ पांचवे में कोई अरद्द न हो तो । तीसरे में राहु शुभ है यदि बारह में कोई 

प्रद्द न हो तो । दशवे में चंद्रमा शुभ है पदि चौथे में बुधके बिना कोई ग्रह न 

हो तो । तीसरे में चन्द्रमा शुभ है यदि नवमम घुधके बिना कोई भ्रदद न हो तो ॥१॥ 
घुध गुरु शुक्र इनका गतिविचार से फ्ले- 

स्थारइव चन्द्रमा शुभ है जे आ्राठवे घुघके बिना कोई अहन हो तो जन्म फा 
चन्द्रमा शुभ है यदि पाँच में बुध के घिना कोई अरद्द न हो तो ।छुठे चन्द्रमा शुभ 
है मे! बारह चुत बिना कोई प्द्द न दो तो । सातवे चंद्रमां शुभ है जे। दूडरे 
बुधके विना फोई प्रद न हो तो । दूसरे धुघ शुभ है जे पांचवें चंद्रमा के बिना 
कोई भर न हो तो । चौथे बुध शुभ है जे। तीसरे चंद्रमाके विना कोई ग्रह न 
दो तो। छठे दुध शुभ है आदवे चंद्रमाके बिना जन्मका अह न तो | दशव बुध शुभ 
है जो/आ।उवे चन्द्रमाके बिना कोई ग्रह न हो तो | ग्यारवें बुध शुभ है, जो वा एहथे 
चंद्रमाके बिना कोई भ्रह न हो तो पांचवे बृहस्पति शुभ है। जे चौथेमें कोई 
अ्रद्द न हो तो ॥ २॥ दूसरे बृहस्पति शुभ है, जे! चारह॒व कोई भ्रद न हो तो | नव 
बृहस्पति शुभ है, जे दशर्वें कोई अद्द न दो तो। खातवें बृहस्पति शभ है, जो 
तीसरेम कोई ग्रह न तो । ग्यारह चुहस्पति शुभ है। जो आठव कोई ग्रह न 
हो तो | जन्मका शुक्र शुभ है, जे आठवें कोई अह न दो तो । दूसरे शुक्र शुभ है, 

' ज्ञो सातवें कोई भ्रद् न॑ दो तो । तौसरे शुक्र शुभ है जे जम्म का कोई श्रह न 
हो तो | चौथे शुक्र श॒म है यदि दश्य कोई ग्रह न हो तो । पांचवे शुक्र शुभ है, 
जे! नवे कोई ग्रह न, दो तो । श्राउवे शुक्र शुभ है, जे! पांचवे कोई भ्रह न हो तो । 
नवें शुक्र शुभ है, जो ग्यारदवें कोई प्रह न हो तो । व्यरहृव शुक्र शुभ है, जो छठ 
कोई ग्रह न हो तो । ग्यारहव शुकू शुभ है, जो तीसरे में कोई घहन दो तो॥३॥ 

वामबैथ और शक्कपत्ष में चंदघल कहते हैँ... 
अर्थः-इस कूमसे शुभ और विद्ध भ्रद्द होते हैं। पिता और पुत्र का वेध 
नहीं होता | जैसे सुथे और शतिका चंद्रमा और चुधका इत्यादि विपरीत वेघसे 
5 


॥ मुट्तचिस्तामणी 


पाप प्रह भी शुभ दो जाता है, जैसे वारइवें स्थानमें सूर्य शुभ है जो छठे स्थान 
में शनिके बिना कोई ग्रह न दो तो । जो शुक्लपक्षका चंद्रमा दूसरे ने पांचवें इन 
स्थानों हो तो चद शुभ फल देता है॥ ४ ॥ 


दो प्रकारका वेध कद्दते है- 
सजन्मराशेरिह वेधमाहुरन्ये ग्रहाधिष्ठितराशितः सः | 
हिमाद्रिविंब्गंतर एवं वेधो न सर्बदेशेष्विति काश्यपोक्ति॥श॥ 


( अन्ययः ) स्वजन्मराशे! सकाशादु वेध स्थादिह अन्‍्ये श्राचायों आहुः सः 
अ्रद्याधिष्ठितो शेयः स वेधः दिमाद्विधिध्यान्तर एव देशे सर्वेदेशेषुनेति काश्यपोक्ति.४ 

अर्थे-नारद्‌ आदि घुनि अपनी जन्म राशिसे इस अहदेघक कहते हैं। अन्य 
मुनि जिल राशिपर भ्रद्द हो उस राशिसे भदवेध कहृदते हैं। यह प्रहवेध द्विमालय 
पर्वत और विध्याचल पवृ॑तके मध्यके देशो है और सब देशोमें नद्ीं है ऐसा 
कश्यप झुनि कहते हैं ॥ ५ ॥ 

जिस राशियोमें अहण होवे तिसको अपने राशिसे शुमाशुभशान- 

9०. | मल... 0 
/ जमाक्ञें निधन गृहे जनिभतों घातः चतिः श्रीव्यंथा 

चिंतासोख्यकलत्रदौस्थ्यमुतयः स्पुर्माननाशः सुख । 
लाभोपाय इंति ऋमात्तदशुभघस्त्ये जपः खएंगो- 
दान शांतिरथों ग्रह लशुभदं नो वीक्ष्यमाहुः परे ॥ ६॥ 


( अन्वयः ) जन्मत्त भ्रद्दे सति निधर्न स्यात्‌ जनिभतः जन्मशशेः अहरो सति 
घातः च्ञतिः श्रीः व्यथा चिन्तासौज्यकलत्रदौस्थ्यमृतयः स्थुः माननाशः इति 
कूमात्‌ सुजमम्‌ लाभोपपायः तद्शुभध्यस्त्ये जपः स्वणेगोदान कार्य ्रथ शान्तिश्व 
कार्या ( ठु ) अशुभर्द भहं अददर्ण नो घोक्ष्य परे आचारया आहुः ॥६ ॥ 

अर्थ:-जन्म के नक्षत्रपर अद्दण द्वो तो स॒त्यु द्वोवे जन्मकी राशिपर हो तो 
घात दूसरी राशिपर हो तो द्वव्यनाश, तीसरी राशिपर हो तो लक्ष्मीप्राप्ति 
चौथी राशिपग दो तो दुःख पांचवीं राशिपर दो त्मे चिन्ता, छुठवीं राशिपर हो 
तो झुख, सातवीं राशिपर दो तो स्त्री को पीड़ा श्राठ्वीं राशिपर दो तो भरण, 
नथीं राशिपर हो तो माननाश, द्सवीं राशी पर हो तो सुख, भ्यारही राशि 
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पर लाभ, चारहवों राशिपर हो तो नाश, इस कुमसे फल्न होता है। दुष्ट फलके 
चाशके श्रथ जप सोना गी इनका दानकरना अ्शम फल देनेवाला भहरण देखमा 
थोग्य नहीं है ऐसा कुछ पंडित कहते हैं ॥ ६॥ 

चन्द्रवलमे विशेष विचार- 


पायांतः पापयुग्यूने पापाच्वन्टः शुभोप्यसन्‌ । 
शुभांशे वाधिमित्रांशे गुरुहशेःशुभोषि सन्‌ ॥ ७॥ 


( अच्वयः ) चन्द्रः पापान्तः पापयुक पापात्‌ सकाशादूचूने सप्तमस्थाने तदा 
शुभोप््यलत्त्‌ू यदि चन्द्र: शुभांशे वा अधिभिन्रांशे गुरुरिएस्तदा श्रशुभं श्रपि 
सत्ल्यादिति ॥ ७॥ 

५ अ्र्था-शुभदायक चंद्रमा मी यदि पापश्रहोंके बीच होवे घा पापम्रहसे युक्त 
होवे और पापग्रहसे सातवाँ होवे तो अशुभ जानना | और अशुभ चंद्रमा शभ 
पहके नवांशकम हो वा मित्रके नवांशकमे दो बृदरुपतिसे देखा जाता होथे तो 
शुमप्रद जानना | ७॥ हु 

शक्षपक्षादि चंद्रमा का फल-- 


सितासितादो सददुष्टे चंद्रे पक्षो शुभावभी । “ 
व्यध्यासे चाशुभो प्रोक्तो संकटेषज्जवलं लिदम॥ ८॥ 


( अन्‍्वयः ) लितादी शुक्षपक्षप्रतिपदि सदुसमीचीने चन्द्रे सति तथा 
अतसितादो रृप्णपत्षप्रतिपदि चन्द्रेलमीचीने सति उभो पत्तों शुभी स्याताम। 
व्यत्यासे ( च ) अशुभी प्रोक्ती सड्॒दे ( तु ) इदं अब्जवल विचार्यम्‌ ॥ मे ॥ 

अर्थः--शक्कपक्षकी प्रतिपदाम चंद्रमा शुभ दो तो संपूर्ण शक्लपक्ष श॒ है 
और कृष्णपक्तकी प्रतिपदाम चंद्रमा दुष्ट हो तो संपूर्ण कृपपपक्ष शुभ जानना 
और इससे विपरीतमे शुक्लप्नतिपदाका चंद्रमा दुए दो तो संपूर्णपत्त अनिष् है। 
पैसे दी कृप्ण प्रतिपदाम चन्द्रमा शुभ हो तो सम्पूर्ण ऋृष्णपक्ञ अनि्ठ है ।' यह 
घम्द्रंघल संकट में विघाइम, यात्रा आदि म॑ं विचार करना ॥ मै ॥] 

अद्दोके दोषपरिदारारथ नवरत्तों की चारएणविधि-- 


वर्ज शुक्र जे सुमुक्ता प्रवाल॑ भोमे5गी गोमेदमार्कों सुनीलम्‌। . 
केती बेदूय गुरो पष्पक॑ ज्ञेपाचिः प्रहमाशिक्यम्क त मध्ये॥६॥ 


2] मुहतंचिन्तामणौ- है हु हा 

( आस्वयः ) शुक्र शक धीतये बज्र' घाय॑ अब्जे सुमुक्ता घाया औमे प्रवारे 

: धार्यमर अगौ गोमेदम आकों सुनील धार्यम्‌ । केतौ बैदूय॑ गुरौ पुष्पक शे चापिः 

(5 ) भक्के मध्ये प्राणिक्यम्‌ धार्यमू ॥ &॥ 

अर्थः--अदद की दोषनिवत्ति और प्रसक्षताके अर्थ नवस्नोंका दान करना। 
अथवा उनको धारण करवा कहा है। खुबरणको मुद्रिका्म शुक्रकी भसनज्ताके 
ब'स्ते पूंकी और हीरा धारण फरना, अन्द्रमाके बास्ते आग्लेयी में मोती, 
सैमके वास्ते दक्षिणुमें मूँगा, राहुके वास्ते नैश्नाविमें गोमेद, शनिके पास्ते 
पश्चिममें नीलम केतुके धास्ते चायव्यमें चेंदूये, शुरके पास्ते उत्तरमें परष्पराज, 
घुधके बास्ते ईशान में पश्षा सूर्यके चास्ते मध्यमे माणिक्य धारण करना ॥ 8 ॥ 


- छुष्ट अह् के रक्ष-- 
माणिक्यमृक्ताफलबिद्रमाणि गारुसक पृष्पफवजनीलश | 
गोमेदवेद कर्क: स्पूरलास्यथो जवसय मुदे खुव्णम॥१०। ह 
( अस्यः ) अधार्कादीनां पहाणां सन्तुष्य्यै, माणिक्यमुक्ताफलबिदमाणि .. 
भारत पुष्यकबजनीलम , गोमेद्वैदूयंकम्‌ घाये अतः रत्तानि धार्याणि स्थुः 
शैस्थ झुदे खबर्ामू धार्यमू ॥ १० ॥ 
अर्थ।-रूपूर्ण रत धारणकी सामथ्ये न दोबे तो अलग २ रत्न घारण कहे | 


मारिक, मोती, मूंगा, गारुत्मक, पुष्पराण, दीरा, नीलम, गोमेद, वैदूर्य ये रत्त 
सुयादिफ्रोके घास्ते घारण फरना और इंधकी भीतिके वास्ते सुबर्ण धारण 
करना ॥ १०॥ 


अद्पमूल्यरत्व और ताराबल- ; 
धार्य लाजावतक राहुकेलो गैष्य शुक्र नदोश्च मुक्तो गुरोस्तु 
लोहं मन्दस्यारभाणोः प्रबल तार जमा लिणवृत्तितस्पात१ ९ 


( धन्वयः ) राषुकेत्वोः भीत्ये लाजाकतेक (था) भकेन्दोः रैष्य धाय 
शुरोस्तु सुक्ता धार्या मम्दस्य लौह धाये आरभास्योः प्रवाल॑ घार्यम जन्मज्षौत्त्‌ 
सकाशाद जिरावृत्तितः तारा स्यात्‌ ॥ ११॥ हे हि 


गोचरप्रकरणम्‌ ४ ६8 
अरथ-राहु फेतुफी प्रीनिके वास्ते लाजाबनमणि घारण करना, शुक्रचन्द्रकी 
प्रीतिके घारते चांदी धारण फरना, बृहृस्पतिके घास्ते मोती घारण करना, 
शनिके चास्ते लोधा धारण करना, सुर ओर मक़ुलके बास्ने मूंगा धारण 
करना । जन्मनक्षत्नसे तीन आवृत्ति तक दिलके नक्षत्रकों गिने तो तारा 
होता है ॥ ११॥ “ 


विशेष ताराशोकी संगा-- 
जन्मास्यसंपद्धिपदः च्षेमग्र्यरिसाधकाः । 
“वर्धमेत्रातिमेत्राः खुस्तार नामसह॒बफलाः ॥ १९॥ 
( अन्वय: ) जन्मास्य सस्पत्‌ विपद दोमप्रत्थर्साधकाः वधमैन्रातिमैत्रा+, 
एतास्ताया- स्यु. तास्ताराः नामसडऋफला, स्थ॒ुरिति ॥ १२॥ 
शर्थ+-जन्मार्य संपत्‌ चिपद्‌ जेम प्रत्यरि साथक वध मैत्र अतिमैत्र ये तारा 


नामके तुल्य फल देते है ॥ १२॥ 
आवश्यक रृत्यम ताराशोका परिहार- 


मृत्रो ख्णतिलानिपथपि गुद् शा त्रिजन्मखंथों ” 
दयात्नत्यरितारकासु खबर संवों। विपल्त्यरि! 
मुलुश्चादिमप्यये न शुभदोश्येपां दवितीयें१शका 
नादिप्रांयतुतीयका अथ शुभाः सबवे ततीये स्मृताः १३ 
( अन्वयः ) झत्यी सप्तस्यां चधताशयाँ स्वर्णतिलान दद्यातृविपदि अपि गुड़ 
दध्यात्‌ जिजन्मसु जन्मतारासु शा्क द्चयात्‌ अ्रथो प्रत्यरितारकासु पब्चस्यां तारायां 
लबरणं दूद्यात्‌ आदिमपर्यये प्रथमन्षत्तों विपत्पत्यरि झत्युश्व शुभदः न अथ द्वितीये 
पर्यये एपां, आदिधान्ततृतीयका अंशका शुभाः न, अथ ततीये पर्यये चिपत्त्यरि 
झत्यचश्ैते से अपि शा: समृताः, इति ॥९श॥ 


अथेः-आवश्यक हत्यमें दुष्ट तोराओंक़े परिहार इस प्रकार है कि चधतारा 
में खुवर्ण तिलदान करना और विपतमम गुड़दान जन्मक्ने तीनों ताराओंमें शाक 
दान; प्रत्यरि- तारामे लवणंदान, और किसी २ का वचन है कि प्रथम आउ्ृत्ति 


७० सुदृतेचिन्तामणौ- 

* विनमेंमे विपत्‌ प्रचरि झत्यु ये शुसर नहीं। दूसरी आउत्तिमें विपतूमत्यरि झत्यु 
इनका करमसे पहला, चौथा तीसरा चरण निषिद्ध-है। जैसे विपत्ताराका तीसरा 
चरण निदिद्ध है । जेसे विपत्ताराका पहला चरण निषिद्ध, प्रत्यरिका चौथा 


चरण निपिद्ध, सत्युताराका तीसरा चरण । अ्रथवा तीसरी आवृत्ति गिनमेमें 
सब तारे श॒म् हैं ॥ १३॥ 


चन्द्रकी अ्रवस्थाकी गएना की रीति- - प 
पष्टिष्त॑ गतम॑ मुक्तपर्ीयुक्त युगाहतम्‌। 
शराग्पिहत्लव्धतो:कंशेपेजस्थाः कियादिधोः ॥ १४ ॥ 
( असत्थयः ) गत षष्टिष्ने कार्य भुक्तथटीयुक्त युगाहंतम्‌ शराव्धिहत्‌ 
लब्धवः, श्रकेशेपे सति क्रियात्‌ सेपात्‌ विधो: चन्द्रस्थावस्थाः स्थुः, इति । 
अर्थ:-अश्विनीसे लेकर गत नक्षतको साठसे गुणै पीछे वर्तमान नक्त॒त्रको 
भक्त घड़ी मित्राचै फिर उनको चौगुना ५रै और पेंतालोस का भाग दे जो 


लब्ध हो उसमें १२ का साग देनेसे शेष चन्द्रमाकी भेषसे प्रवासादि गत 
अचस्था होती हैं ॥ १७॥ 


बारह अवस्थाओके फल सहित नाम- 
प्रवासनाशोरमरएं जयश्च हास्थारतिः कीडितिसुप्तभुक्ताः । 
ज्वरास्यकंपरिवरता अवस्था मेपात्कूमान्तामसहकफलाःस्पु:१४ 


( अन्ययः ) प्रधालनाशो मर (थ) जयः दास्वारतिकी डितसुप्तमुक्तास, 
ज्वरास्यकम्पस्थिरता मेपात्‌ कूमादेते अवस्थाः स्युःते नामसदृकफलाः भवन्ति (९ 


अर्थगे:-बारद अवस्थाओंफे फलो सद्दित इस प्रकार नाम हैं! प्रवास, नाश, 
सगणे, जय, द्वास्व, रत्ति, कीडा, सुपत, भुक्त, ज्वग, कंप, स्थिरता, ये शपस्था सेष 
से यथाकूप जाननी और इसके नाम्रजुरूप फल ज्ञानना॥ १५॥ 


प्रद आनन्‍्यर्थ झीपन्रियुक्त जल से स्वान और दक्षिणा- 


/”लानाइउबलाग्रियंगुघतसिद्धायें निशादारुमिः 
पद्धालोभयुतेजलनिंगदितं स्नान॑ ग्रहोत्याघहत्‌ । 


गौचरप्रकरणाम्‌ ४ ला 
धेनुः कंबबरुणो वृपश्र कनक पीतांबरं बोट्कः 
श्वेतो गौरसितामहासिरज इत्पेता खेद॑क्तिणाः ॥१३॥ 


( ग्रन्वयः ) अद्दोत्थाघहत्‌ लाजाकुष्ठवल्लाप्रियमुघनसिद्धा्थं: निशादारुमिः 
पुद्ठालोभ्रयुत्तैजलेः स्नान॑ निग॒द्तिम्‌ । घेनुः कस्व्यरुणः बुधश्च कनक पीतास्वरम्‌ 
श्वेतकों घोडकः, असिता गौ; महासिरज पताः रवेद्ज्षिणाः स्युग्ति ॥ १६ ॥ 

अथी-प्रद्दों का दोंष दूर होनेके वास्ते औपधियों सहित जल स्नान और 
दक्षिंणा कहते हैं क्वि लज्जावती कूट जरैठी फलिनी नागरमोथा सरसों हलदी 
देवदार शरपुद्धा लोध ये औषधियां जल में मिल्रा कर स्नान करना प्रहके दोष 
को निवृत्त करता है। सूर्यके चास्ते गोदान, चंद्र भाके वास्ते शंज, मंगलके वास्ते 
लोल बैल, बुधके वास्ते सोना, वृद्दस्पतिके वास्ते पीला कपड़ा, शुकूके वास्ते 
सफेद घोड़ा; शनिके वास्ते काली गौ, राहके वास्ते तलवार, केतुके वाहते बकरी 
दान देना । सूर्य आदि अहोकी ये दक्तिणा हैं ॥ १६ ॥ 

शरद गंतव्यराशिसे पूर्व कितने दिन फल देते हैं- 
सूर्यास्सोम्यास्फुजितोच्ननागसप्तादिधसान्‌ विधुरग्निनादीः ॥ 
तमोयमेज्यास्त्रिस्साश्विमासान्‌ गंतव्यराशेः फलदापुरस्तात्‌१७ 

( अन्वयः ) सूर्याससौम्यास्फुजितः गन्तव्यराशे। सकाशादुपुरस्त,त्‌ अत्षनाग 
सप्ताद्रिघसान फलदाः स्यु,, विधुश्नन्द्रः अग्निनाड़ीः गन्तव्यराशेः पुग्स्तात्‌ फलदो 
भवति तमोयमेज्याः त्रिरसाशिवमासान गन्तव्यराशेः फलदा भवन्ति ॥ इति १७ 

अर्थ/-सू्य आदि ग्रह अगली राशिका ऐसे घड़ी दिनमालों करके शुभ अशम 

_ फल्न पहलेही से करते हैं । सूर्य पांच दिन पहले फल करता है, मदन त भाठ दिन 
पहले बुध सात दिन, पहले, शुक्‌ सात दिन पहले, चंद्रमा तीन घड़ी पहने, राहु 
तोन मद्दीना पहले, शनेश्चर छ मदीना पहले, दरदृस्पति दो मद्दीना पहले अपने 
शुभाशुभ फल प्रगट करते हैं ॥ १७॥ 
आवश्यक छत्यमें ुष्टतियि आदिकौका दान- 


दुष्टे योगे हेम चंद्रे च शंख थान्यं तिध्यरें तिथो तंढुलांश्च | 
वारेसन भेच गां हेम नाव्यां दबयार्तिंधत्॑च तारातु राजा १८ 


७२ मुदृतचिन्तामणी- 

( अन्वयः ) योगे व्यत्ीपातरूपे, हु सति राजा डिजेभ्यः दम खुबण ददयात्‌ 
चन्द्रे [व ] ढुप्टे सति शडंदद्यात्‌ तिथै। छुप्टे सति तणडुलान्‌ च दद्यात्‌ चारे 
रतंदद्यात्‌ भे दुष्दे (च) गां द्यत्‌ नाउयां हुप्दे सति हेम द्यात्‌ ताराछु दुष्ट 
खु(च) सिन्धूत्थम द्यादिति॥ १८॥ 

अर्थः-राजा दुष्ट्रयोग तथा दुष्ट घड़ि गेमें छुवर्य देवे, हुष्टचन्द्रमे शंख देचे, 
तिथ्य्धम धान्य देवे, दुष्ट तिथिसें चावल देवे, दुष्ट वारमे रत्न देवे, हुप्ट नज्तृत्र 
में गौ देवे तथा दुष्ट तारामें सेंघवलवय देवे ॥ १८ ॥ 

गह जे प्रासस्मम वा मध्यमें वा अन्तर राशिका फन्न देते हैं-- 


शश्यादिगौ रविकुजो फलदो सितेज्यो 

मध्ये सदा शशिसतश्वस्मेछ़जमंदो । 

अध्वास्नवह निभयसन्मंतिवस्त्र॒सोख्य- : 

दुःखानि मासि जनिभे,रविवासरांदो ॥ १३ ॥ 

: इति मुहतेचितामणों गोचरप्रकरएमू ॥ ४ ॥ * / 
( अस्वयः ) रचिकुुजी सश्मरिगो फलदौ स्तः सितेज्यो मध्ये फलदी भचतः 

शशिष्ठुतः सब फलदः रुगव + अब्प्मचौ चरमे, फलदौ स्पातां रविधासरादौ 
जनिये म'सि अध्यान्यवन्दिभयसन्मतिवस्वलौश्यदुःजानि भवन्तीति ॥ १६ ॥ , 
. अर्थः-रत्रि और मंगल राशिकों आदिमें फत्र देते हैं शुक्‌ और ब्रहस्पति 
चीचमें फल देते हैं, बुध स्वदा फन्न करता है चंद्रमा और शनि अंतर्म फल देते 
हैं भौर जिस महीनेमें अपने जन्मनक्षत्र प्रवेशमें सूर्यारि चार हो डस महीने में 


इस कूम्से फल होता है। जैसे जिस महीनेमें रजिवारमें जन्म नक्षत्र होयें तो 


मार्गफल कहना । चंद्रवारमें अच्नधाप्ति, मंगलमें अग्निभय, घुधर्म सम्पत्ति, मुरुमें 
चस्जमाप्ति, शुकमे सौडय और शजिमे छुःख ऐसा फल जानना ॥ १६ #* 


इति मुहतीचितामणिभ-पाटीकायां गोचरपकरणं चतुर्थम्‌ ॥ ४ ॥ 


सेस्कारप्रकरणाम्‌ ५ । 


प्रथम रजोदशन शुभसूचक- 
: आय रजः शुभ मांधभागराधेषफाल्गुने। 
ज्येष्ठभवणयोः शुक्ले सद्धारे सतनो दिवा ॥ १॥ 


( अन्वयः ) माधमार्गराधेषफाल्युने तथा ज्येष्ठभावणयोः शुक्ले सद्दारे 
सत्तनों दिया आंच प्रथमोक्चचं रजो दर्शन शुभस्भवति ॥ १॥ 


.... अर्थ--मांध मार्ग शिर घेशाज आशिवन फाह्युन ज्ये्ठ अवण इन महीनों में 
पहले रजोद्शन अर्थात्‌ स्त्री पहले रजस्वला हो तो शुभ है तथा शुक्ञपक्षमें शुभ 
बारमे शुभ लग्नमे और दिनमें भी शुभ है ॥-१ ॥ 


रजोदर्शन में उत्तम, मध्यम और अनिष्ट तत्त्- 
: अरुतित्रंयमदुत्तिप्रभुवस्वातों सितांबरे । 
मंध्यं च. मूलादितिमे पितृमिशे पेघसत्‌ ।२॥ 


( श्रन्वयः ) भुतित्रयस्ददुतिप्रश्न वस्वातों सितांबरे झा रजः शुभ, सूलादि 
/ तिभे (थे पितमिश्रे मध्यमं स्यात्‌ ॥ २ ॥ 
अर्थः-अरघरा घनिष्ठा शतभिषा सुगशिरा अन्लुराधा चित्रा रेघती पुष्प हस्त 
अशि्नी अ्भिजित्‌ तीदों उचरा रोहिणी स्वाती इस नक्षत्रोमे भो प्रथम रजेदशेन 
दोना शुभ है छुफैद बस्त्रोमे शुभ है। और मूल पुनर्वसु मघ। कृत्तिका विशाजा 
इन्होमे प्रथम रजेदद्र्शन मध्यम दे औरोंमें अशुभ है ॥ २॥ 
, अमइझलसूचक भ्थम रजोदर्शन- 
# है ९ 
भद्गानिद्ासंक्रमे दर्शस्क्तासंध्यापरीदादशीवेधुतेष । 
$ ०. ह&2-.] 4 ण्जे बोदर्श: [] 
* शेगेहम्यां चंद्रसयोपरागे पाते चाय नो रजोदशनंसत्‌ ३ 
. ( अन्चयः ) भद्दानिद्रासक्रमे दर्शसिक्तासत्थ्यापष्टीहाइशीवेश्तेणु, रोगे 


अ्रष्टम्यां तिधौ चन्दरसयोपरागे पाते पातयोगे झुझ्य॑ रजोदर्शनं नो सत्‌ ॥ ३ ॥ 
न श १० ः 


७४ मुहृतचिस्तामणौ- 


अधथी-मद्ठा निद्रा संक्रांति अमावस्या सिक्तातिथि संध्यासमयछुठ छादशी 
पैधतियोग रोग श्रष्टमी चंद्रसुयेक्ा परहण व्यतीपात इनमें प्रथम रजो दुर्शन 
झशुस है ॥ २॥ 


रज़स्वलाके स्तानमें शुभ मुद्दते- 
हस्तानिलाशिवमुगमेत्रवसुभरुवास्ये 
शकानितेः शुभतिथों शुभवासरे व । 
स्नायादथातेवव्ती मृगपोष्णवायु- 
हस्ताशिधातुमिसं लभते च गर्भम॥ ४॥ 


( अन्वयः ) दस्तानिलाश्वरुगमैत्रयसुभ्‌ वाण्येः शक्तान्वितेंः शुभतिथों च 
शुभवासरे आर्तववती स्तयात्‌ अथ सुगपौष्णवायुहस्ताशिविधातृमिश्रेचातैबधती 
स्नायाक्तदा अरं शीघ्र गर्भभू व लभते इति ॥ ४ ॥ 


अर्थ+--हस्त स्घाती अश्विनी रुगशिए अठुराघा अनिष्ठ। तीनों |उत्तरा 
रोहिणी ज्येष्ठा इन नक्षत्रों में तथा शुम तिथियोंमे शुभ चार में रजस्वला का 
स्नान शस है, और स्गशिर रेवतों स्वाती दस्त अश्वती रोहिणी इनमें रजस्घला 
स्त्री स्नान फरे तो शीघ्र गर्भ धारण करे ॥ ४ ॥ 


गर्भांधानसंस्कारमे द्निशद्धि- 
गंडत॑ त्रिविधं पजेन्निधनजसा्ति च मूलांतक 
दा पोष्णमधोपरागदिवसान्‌ पातं तथा वेधृतिम । 
पित्रोः श्राद्धदिनं दिया च परिषायव सपत्नीगमे 
भान्युत्ातहतानि मुत्युभपनं जन्मक्षेतः पापभम्‌॥ ५ ॥ 
भद्रापष्टीपवरिक्ताश्व संध्या भौमाकाकी नाथ्यरात्रीश्चतसः । 
गर्भाधान त्युत्तेंरकमेत्र॒वह्नस्वातीविष्णुवसवंबपे सत्‌॥ ६॥ 


( अम्वयः ) स्वेपलीगमे एतान्‌ दोपान्त्थजेत्‌ किडिधे गएडान्तं निधनजन्मर्त 
(च ) मूलास्तक दाल प प्णं अथ उपरागद्विसं पत्त तथा चैथतिम्‌। पिश्नो 
आददिन दिवा (व) परिधाध्यर्थ उत्पातहृतानि मांनि जन्मच्ूतः मृत्युमवर्भ 


संस्कारप्रकरणम्‌ ५ जप 
पापभम्‌ पापग्रहयुक्तनक्षत्रम्‌ इति। भद्रापष्टीपरवेरिक्ताः ( थे) सन्ध्या भौमार्का 
फॉचतस्र:, आयरात्रीः रजोदशेन सत्‌ नध्युत्तरेन्द्रकमैनरत्रह्मस्थातीविष्णुवस्वस्लुपे 
गर्माधानम्‌ सत्‌ न इति॥ ४-६ ॥ 
अर्थः-- गर्भाधानके निमित्त सत्नीके पास गमन फरनेमें इनको त्यागे। तिथि 
नक्षत्र लग्न इनके गंडांस निशनतारा जन्मसक्षत्र मूल भरणी अशि्विनी रेवती मघा 
अद्दणादिन, व्यतीपांत वैध्ुति मातापिताकी श्राद्वतिथी और दिन परिधका अर्ध- 
भाग इनमें स्त्रीगमन करना निपेध है और उत्पातसे दूषित नक्तत्नोमे जन्मनक्षत्र 
. से वा जन्मराशि में आठव लग्नमें पापश्रह से युक्त नक्षत्र वा लग्नमें दो तव भी 
स्त्रीगमन न करे (३ भद्गा पष्टी पव॑रिक्ता ४६१४ संध्या महल रचि शनैश्चर 
रजोदर्शनसे चार गन्नी इनको गर्भधानमें त्याग देवे । तीनो उत्तरा मुगशिर दस्त 
श्रज॒राधा रोहिणी स्वाती श्रवण भरनिष्ठा शतम्रिषां गर्भाधान के लिये ओेष्ठ हैं ॥६॥ 
गर्भाधानमें लग्न आदि की शुद्धि 
'केंद्रश्निकोणेषु शुभेश्व पापेस्यायारिं: पु ग्रहद्श्लग्ने 
ओजांशगे#जेपि च युग्मगत्रो चित्रादितीज्याशिवषु मध्यम स्थात्‌ 
( अन्वयः ) शुमेः शुभप्रहैः केन्द्रजिकोरोषु स्थितेः, ( च ) तथा पापैः पाप- 
अ्रहै। ज्यायारिगेः पुअहरुफ्लग्ने अब्जे चन्द्रमलि औजांशगे5पि ( च) युम्मरात्रौ 
गर्भाधानें फार्यम्‌ चित्रादितीज्याशिवषु गर्भाधान॑ सध्यमम्‌ स्यात्‌ ॥ ७ ॥ 
अर्थ-लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दग़म, नवम, पंचम, इनमें शभग्रद होवे, तीसरे, 
छुठव ग्यारथें स्थानमें पापश्रह हो, रवि मंगल चुहस्पतो से देखा लग्न 
होबे, चन्द्रमा विषभ राशिके नवांशकर्म हो, लग्तमें भी विषम राशी का नवांश 
हो समयशाणज्रि होवे, तो गर्भा धान शुभ होता है और चित्रा पुनर्व पुष्य अश्विनी, 
ये नक्षत्र धोने तो मर्भावान मध्यम होता है ॥ ८॥ 
खीमन्तोन्नयनसंस्कारके मुहृते-- 


जीवाकारदिने मुगेज्यनिऋतिभोज्रादितितरप्नभे- 
रिक्तामाकरसाध्टवज्यतिथिमि्मासाधिपे पीषरे । 
सीमंतोषएमप्ठमासि शुभदेकेंद्रजिकोणे खले- 
लमारित्रिष वा भुवांत्यसदहेप लग्ने च भाशके ॥८॥ 


जे मुहतंचिस्तामणी - 

( अन्वयः ) जीवॉकरदिने मुर्गेज्यनिक्रेतिभोवादिनिश्रध्नभेः रिक्तामार्कर- 
लाएव्ज्यैतिथिमिः मासाधिपे पीयरे अ््मपष्ठमासि शुभदेः :केन्द्रजिकोणे स्थितैः 
खलेः लाारित्रिपु वा भूवास्त्यसदहे पुस्मांशके “लग्ने-च तदा सीमन्ता 

* शुभदो भवति ॥ ८5॥ हि हि 
अर्थ/-बृददस्पति रवि मंगल ये चार, मुगशिर पुष्य छू भ्रचण पुनर्वेखु हस्त ये 
नक्षत्र, स्का तिथि ४। &। १४ अभावस द्वादशी छुठ अष्टमी चर्जित तिथि प्रा 
सासाधिप पुष्ट होचे आठवां छट्टा महीना हो और केन्द्र चिकोणमे शुगपद् क्र 
' गृह लाभमें और छठे यो तीसरे होबें, नवांश और लझ चिपमराशिफे हो॥ 
तीनों उत्तर रोहिणी रेबतो शुभभ्नह का दिन ये होय॑ तो लोमन्तकर्म करने में 
- श्रेष्ठ है॥। ८) 
महीनों के श्रधिपति और स्थ्रियों का चन्द्रवल-- 
मासेश्वराः सितकुजेज्पसींदु सोरि- 
चंद्रत्मजास्तनुपचंद्रदिवाकराः स्पुः। 
।] शंति श 
स्लीणां विधोष॑लमुशंति विवाहगर्भ- 
५ [ कर 
संस्कार्योरितरकर्मलु भतु रख ॥ ६ ॥ 
( अन्वयः ) सित्तकुजेज्यरबीन्दुसौरिचन्द्रात्मजास्तनुपचन्द्र दिधाकरः 


मासेश्व॒रा। स्थुः विधाहगर्भसंस्कारयोः स्त्रीयाँ विधोः व्ल उशन्ति, इतरकर्मछ 
भतते,, एव चन्द्रचलं ग्राहममिति ॥8 ४ 

अथे:-शक्त मंगल बुदस्पति रवि चन्द्र शनैश्चर धुध लपस्वामी चन्द्र सूर्य 
ये दश महदीनों के स्वामी हैं।विवाद में और गर्भाघानसंस्कारमें स्त्रीकों चस्द्रवल 
देखना और अन्य कर्मा' में पतिको चन्द्रवल देखना ॥ & ॥ 

पुंसवन और बिष्णुपूजाका सुद्ृते-- 


पूर्वोदितेः पुसबर्न विधेयं मासे तुतीये लंथ विष्णुपजा । 
मासेमे विष्णुविधातृजीबेलंग्ने शुभ मृत्युगृहे व शुद्धे॥१०॥ 


_( अन्वयः ) पूरवोदितेः किन्तु पू्वोक्ततिथिवारनछमैः तृतीये मासे पुसबर्न 
पिप्रेयम्‌ , तु अथ अप्टमे सासे विष्छुविधातुजीबे. नक्तनरः शुभे लगने शृत्युण्दे 
श॒द्धे च यदा विष्णुपूजा स्थादिति ॥ १० ॥ ५ 


संस्कारप्रकरणम ५ ७ 


अर्थः-पहले सीप्रन्त कर्ममे कहे तिथि आदियुक्त तीसरे मासमें पुसघन 
कर्म करना और सीमन्तकर्मके अनन्तरही आठवें महौनेमें श्रवण रोहिणी पुष्य 
इन न्षत्रोमे शुभग्रहसे देखेहुए शुभ लघ्मग, और अप्टम स्थान अहसे रदित हो 
ऐसे दिन विष्णुपूजा करनी योग्य है ॥ १० ॥ 


जञातकर्म श्री" जातकरणसंस्कारका मुहर्त- 


तज्जानकर्मादि शिशोविधियं पर्वास्यरिक्तोनतिथों शुभेन्हि। 
एकादश द्वादशकेपि घसे मुदुश्रवक्तिप्रचरोड़ुपु स्यात्‌ ॥१॥॥ 


( अन्वयः ) पर्वाण्यरिक्तोनतिथी शुभेडन्दि एकादशे द्वादशके अपि घस्र 
रदुभ चज्षिप्रच राडुएु नक्षत्रेपु तच्छिशों: जातकर्म्मादि विधेयम स्थात्‌ ॥ ११ ॥ 

अथः--वालकका जातकर्म पर्च और रिक्तारहित तिथिमें शुभ दिनमें 
और रुत्यु श्रूघ ज्िप्र चर इन नक्षत्रोमे, ग्यारह वारहव दिनमें करना 
शुभ है ॥ ११॥, 

प्रसूत स्त्रीके स्नान का भुहर्त--- 


पोष्णप्रवेंदुक्खातहयेषु सूती- 

स्‍्नान॑ समित्रभरवीज्यकुजेषु शस्तम्‌ । 
नादत्रियश्रुतिमघांतकमिश्रमूल- 

लाष्ट जसोखिसुषदूविस्क्तितिध्याम ॥ ११॥ 


( अन्ययः ) पौष्णभ वेन्दुकरघात-येषु नक्षत्रेत्षु समित्रभरचिज्यकुजेषु सूती 

स्नान॑ शस्तं स्पात्‌ आर्द्रावियश्वुतिमघान्तकमिश्रमुलत्वाएूं शसौरिवसुषड्रविरिक्त- 
: तिथ्याम्‌ सुतीसनान॑ शस्तम्‌ न ॥ १२ ॥ 

श्रथ:-रेबती, तीनो उत्तरा, रोदियी, झूगशिर, हस्त, स्थाती, अ्श्विनो, 
अलुराधा ये नक्षत्र और रवि चृदस्पति, मंगल ये बार प्रधुतीस्नानमें भ्रेष्ठ हैं 
और श्रार्दा, पुनर्वेस, पुष्य, भवरणा, मघा, भरणी, विशाला, कृतिका, मूल, चित्रा, 
ये नक्तंत्र ओर बुध शनेश्वर, ये वार और अष्टमी. छुठ, दावश्ो रिक्ता ४६१४ ये 
तिथियां शुभ नहों हैं ॥ २॥ 


८ मुहर्तेचिन्तामणौ- 
प्रथम आदि गदी नोमे घालऋफो दांत उत्पन्न होते हैं उनके फल- 
मासे चेताथमे भवेत्सद्शनो बालो विनश्येत्खयं 
हन्यात्त कमतोःनुजातभगिनीमात्रगजान्‌ दचादिके । 
पष्ठादो लभते हि ,भोगमतुलं तातातखं पुष्ठतां 
लक्ष्मी पौज्यमथों जनो सदशनो वोर्ध खपित्रादिह्य १३ 


( झन्चयः ) बालश्रेत्यथमे मासे सदशनों भवेत्‌ तदा स्वयं विनश्येत्‌ ततो 
बथादिके मासे तदा क्रमतःस वालः, अ्रचुनातभगिनोमात्रग्रजान्‌ हन्यात्‌ पछ्ठादी 
मासते हि निश्चयेन अतुल भोग लमते तातात्छुखं पुष्दर्ता लद््मीं सौख्य ८ अथो 
जनी जन्मकाल एवं सदशनों भवेत्‌ तदा स्थपित्रादिदा हन्यात्त्‌ अथ वा ऊध्वे 
ऊ््वपंक्तो सदशनश्चेत्‌ स्यात्तदापि स्वपिन्नादिह्ाा हन्याविति ! 

श्र्थ-बालककों पहले माल दांत उत्पन्न दो तो स्वयंनष्ट हो, दूसरेमें 
उत्पन्न हो तो छोटा श्राता मरे, तीसरे में उत्पल्त हो तो बहन मरे, चौथेमें 
डत्पस्न हो तो माता मरे, पांचयमें उत्पन्न हो तो बडा भाई मरे, छुठेमें उत्पस्त 
होतो बहुत सौख्य प्राप्त दो, सातवेमे उत्पन्न हो तो पिता सुल्ष मिले | आगे 
भी झछुख मिले और जन्मतेद्दी दांतों सद्दित हो तो आप अथवा पिचा आदिको 
को मारे और पहले ऊपरके दांत जामे तो भी आप अथवा पिता आदिकों 
को मारे ॥ १३ ॥ 

दोलारोदणमे दोलाचक्र- 

दोलारोहेकभायंच शर्पंकेषसप्तमेः । 
पिन, 5 ५ गा 
नेरुष्यं मरएं काश्य' व्याधिः सौख्यं क्रमाव्छिशो॥१७॥ 

( अन्चयः ) अकेमात्‌ सकाशादु पव्चशरपश्चेघुसपमे! शिशोः वालकस्य 

दोलारोदे दोलास्थापने सति ऋ्रमाद्‌ नेरुज्यं मसणं फाश््य व्याधिः सौख्यम्‌ 
स्थादिति॥ ६७॥ 5 

अथेः-सयेनश्षतसे पांच नक्षत्रों में चालककों दिडोल। में चैठाये तो बालक 

रोगसे वर्जित रहे, अगले पांच में मरण दोबे, अगले पांच में दुबला होवे, 


अगले पांच में व्याधि होवे और अगले सात में दोला में चैठावे तो छुछ 
दोदे ॥ १४ ॥ 


संस्कारप्रकरणम्‌ ५ ७६ ' 
बाल़्कौके लिये दोलारोहण तथा प्रथम बाहर निकालने का मुहूर्त- 


दंताकंमूपधृतिदिहुमितवासरे स्या- 
लपघप्रव कप 
द्वारे शुभे मुदुलधुभ्ुवभेः शिशुनामू । 
दोलाधिरुदिश्य निष्कमएं चतुर्थ- 
मासे गमोक्तसमयेःकंमितेपन्हि वा स्थात्‌ ॥ १५ ॥ 

( अन्वयः ) द्ताकंभूपधृतिद्डिमितवासरे शुभे घारे सडुलघुभू,बसैः नकषभेः 
शिशु वालकार्नादो लञारिरुढ़िंः स्वात्‌ अथ चतुर्थमासे ग्तोक्तसमये वा अफीमिते- 
इहूनि निष्कमणम्‌ स्थात्‌ ॥ १४॥ 

अर्थ-३२, १९, १६, १८ और १० इन दिनोंमे और शुभ बारोमे और सह 
लघु भुघ इन नक्षत्रों में घालकोंकीं हिंडोलाम वैठाना और चौथे महीनेपे गमनतें 
कही तिथि आदिकोमे अथवा वारहवे दिन चालक को वाहर निकालना शुभ है१५ 

प्रक्ष्ता स्त्रीफो जलपूजामुहतत- 
कवी ज्यास्तचेत्राधिमासे न पो पे जल॑ पूजयेत्सूतिका मासपू्तों। 
बुषेंदीज्यवारे विस्क्तितिथी हि श्रुतीज्यादितींदरकने ऋलमैत्रे: १६ 

: ( अन्चयः ) फवीज्यास्तवैत्राधिमासे पोषे च सूतिका जनयित्री मासपूत्तों 
सत्यां जल न पूजयेत्‌ घुधेन्द्िज्यवारे विरिक्ते तिथो हि निश्चयेन श्रुतिज्पादितीन्दवर्क 
नैऋतयमैन्ेः मासपू्तों सत्यां सूतिका जनबित्री जले पूजयरेत्‌ । १६॥ 

अर्थ-शुक्र और गुरुभे अस्त, चेत्रन, अधिक मासमें, पोषमे, प्रसुता स्त्री 
जब्न न पूजै और मासकी समाप्तिमें बुब, सोम छृरस्पति इन वारोंमें रिक्तासे 
बर्जित तिथियोमें और श्रवण, पुष्य पुनवंछ, मृगशिर हस्त, मूल, अछ्ुराधा इन 
नद्त्रोमे जलका पूजन करे ॥ १६॥ 

श्रश्नप्ाशन मुहते और लग्नशुद्धि- 

+ (५ 
रिक्तानंदाष्टद्श हरिदिवसमथों सोरिभोमाकवारान्‌ 
लग्नं जन्मचंलस्नाष्टमगृहलवगं मीनमेपालिकं व । 
हिला पहाससमे मास्यथ हि मुगहशां पंचमादोजमासे 


घ्ज . मुहर्तबिन्तामणौ- . _ 
नत्तत्रेस्पात्थिगस्पेःसमृदुल॒घुचरालिकान्नाशन सत्‌ १७ 
केद्रत्रिकोणसहजेपु शुभेः खशुद्धे 
लगने त्रिलाभरिपगेश्व वर्दति पापः। 
लग्नाष्टफरहितं शशिन प्रश्स्तं 
है 0 
मेत्रांबपनिलजनुभमसच्च केचित्‌॥ १८॥ 

(अस्वयः/) स्कानसाष्टदर्श हरिदिवर्श अथो सौरिभौमाकवारानूजन्मत्तेल 
श्नाप्यमं ग्दलवर्ग लग्नं हित्वा भीनमेषालिकञ्च हित्वा चष्ठात्लमे मासि ठ्दा 
वघालकास्वाशन सत्स्यात्‌ श्रथ पञ्चमात्‌ ओजमासे समृदुलघुचरैः स्थिरास्पैः 
नत्तः दि निश्चयेन मृगदशांकस्पकानां अस्ताशने सत्स्‍वात्‌ इति ॥ १७॥ 

( भ्रन्वयः ) श॒मैः केन्द्र चिकोणसदजेबु स्थितेः खशुद्धे लगते पापैश् तिलाभ 
रिपुगैः रग्नाप्टषष्टरहितं शशिनंप्रशस्तं घद्न्ति (च) मैत्रास्वुपानिलजलुमे 
अल्नप्राशनं असतू इति फ्ेचिदाबार्या बदन्ति ॥ १८॥ 

अशे-४ 8१७१ ६११'८४/३०११२ ये तिथियां और शनेश्चर, भौम, सूर्य ये 
बार सयागके तथा जन्तराशि व जन्मलर से अ्रष्टमलझ और अप्टम नवांश त्याग 
के तथा मीन, मेष, छुश्चिक इन लग्नोंकों त्यागके छुठे महौनेसे लेकर सम मार्सो 
में पुरुष चालक अर्थात्‌ लड़कौको अन्न-मोजन कराबे और कन्याओंकों पांचवे 
मददीनेसे विपन महीतनोमे और स्थिर मुदु लघु चरसंशक नक्षत्रों अश्न-भोजन 
कराये ॥ १७ ॥ दशमस्थान भ्रदोसे रहित हो और केन्द्र त्रिकोण तृतीय इन 
स्थानों शुभभ्द हो और तीसरा, ग्यारहयां, छुठा इस स्थानोमें पापप्रद हों 
और लग्न अ्रष्टम छुढा ये स्थान चन्द्रमासे रहित हो ऐसे याग्दर्मं चालककी 
अत्तप्राशन कराना श्रेष्ठ कद्ा है। और अनुराधा, शतभिषा, स्वाती जन्मनक्षत्र 
ये सब अन्नप्राशन में अशुम दे ऐसा कितने परिडतों का मत है ॥ १८४॥ 

अ्रहौका स्थानवशसे फल- 


रीएेद्पूणेप॑द्रेज्यजभोमार्काकिभार्ग वे: 
त्रिकोण्नययकेंद्रा्टरिथतेरुक फल गहेः ॥ १६ ॥ 
भिक्षाशी यहइृददीपेजीबी ज्ञानी च पित्तर्कू ॥ 


संस्क्रारप्रकरणुरु ९ हर 


कुष्ठी चान्नक्लेशवातव्यांधिमान भोगभागिति ॥२० ॥ 

( अन्चयः ) क्षौणेन्दुपूर्णचन्द्रेज्यशमैमाका्किभार्गनेः अ्रहैः ज्िकोण॒व्यय 
केन्द्राषटस्थितेः तदा भिक्तासी यज्क्ृत्‌ दीर्घजीवी जानी पित्तरुक्‌ चकुष्टी चान्न- 
क्लेशवातव्याधिमान्‌ भोगभाक्‌ इत्युकत फलं स्यातू ॥ १६-२० ॥ 

अर्थ:-क्षीणचन्द्र, पूर्णचन्द्र, गुरु छुध, मंगल, रवि, शन्ेशचर, शुक्र ये क्मसे 
ढप१११७७ (०८ इन स्थानोम हो तो क्रम से श्रगंले फल कहना ॥ १६ ॥ 
ज्ीण॒यंद्र नये स्थानमें हो तो अन्नप्राशव करनेचाला बालक भिक्ता मांगफर 
भोजन करे, पांच स्थानमें पूर्णचन्द्र होवे तो यज्ञ करे, वारहव घृहरुपति दोवे 
तो दोर्घायु हो, लग्नमे बुध हो तो शानी होवे, चौथा मंगल हो तो पिक्तवेत रोग 
होवे, खातचां रवि होपे तो कुष्ो हो दृशवां शनि होवे तो अश्नक्तेश और बात 
रोगवाला हां, आठवे शुक्र हो तो भोगवान हो ॥ २० ॥ 

चालकको भूस्युपपेशनका मुद्ते-..., 

पृथ्वी वराहमभिपृज्य कुजे विशुद्ध 

स्क्ति तिथो ब्रजति पंचममासि बालम) 
लब्धा शुभेह नि कटिसूत्रमथ भुरेंु 

ज्येहर्मेत्रलघुभेरवेशये की ॥ २१ ॥ 

( अत्वयः ) पृथ्वी चराहं चामिपूज्य कुजे विशुद्धे अरिक्ति तिथौ पच्चममाखि 
पजति लग्ने सति शुभेडन्हि दिचसे अथ पवेन्दुज्येछत्मैजलघुसेः नज्षनें: वाले 
कटिसूछ वरद्ध्वा को पृथिव्यासुपदेशयरेत्‌ ॥ २१ ॥ 

अर्थः--पाँचवें मद्दीनेमे पृथ्वो और वराह की पूजाकर मंगलग्रह शुद्ध सचल 
दो और रिक्तारहित तिथि हों, चरलग्त हो शुमबार हो और तीनों उत्तर, 
रोहिणी झगशिर, ज्येष्ठा, अनुराधा, लघुनक्षत्र ये हो तव घालकक्े कठिमे सूत्र 
बांधे पृथ्वीमें बैठावे ॥ २६ ॥ + 

चालकक्ी उपजीधिक्राकी परीक्षा- 
तस्मिन्काले स्थापयेत्ततुसताइस्त्र शस्त्र पुस्तक लेखनीं च। 
सर रैप्यं यच्च गह णाति वालस्तेरजीवेस्तस्प इत्तिप्रद्श २२ 

श्र्‌ 


घरे छुह्वतचित्तामणी- 
( अ्न्वयः ) पुरत्तात्‌ वस्त्र शस्म पुस्तक लेखनीं चस्वण रौप्यं स्थापयेत्‌ 
*तस्मिन्‌ फाने यालः यदुग्॒ह॒णाति तस्य वालस्थ तैरेव आजीवैः बृत्तिः प्रदिष्ठा ॥२२॥ 


अथ:--उली समयमें बालकके आगे वस्त्र शस्त्र पुस्तक, कलम, झुबर्ण 
और चांदो धरे और वालक इनमेंसे जिस चीजको पकड़े उसीसे उसकी आजी- 
बिका दोगी ऐसा जानना ॥ २२॥ 


तांबूल भक्षण करानेका मुहर्त-- 
बारे भौमाकिहीने भ्रुवमृदुलघुभेविष्णुमूलादितीदर- 
स्वातीवखवभ्युपेतर्िथुनमुगसुताकुम्भगोमी नलग्ने । 
सोम्येः केंद्रजिकोणेरशुभगगनगेः शत्रुलाभत्िसंस्थे, 
स्तांबुलं साधमासद्ययमितसमये प्रोक्तमन्नाशने वा ॥ २३ ॥ 
( अन्वयः ) भौमा्िंहीने बारे भू घस्द॒दुलघुमैविष्णुसूलादितौन्द्रस्थातीवस्व- 
भ्युपेतैनेत्तने: मिथुनमुगसुताकुम्भगोमीनलग्ने सौस्यैः शुभभहें: केन्द्रतिकोणेः 


अशुसगगनगैः पापग्रहैः शन्नुलाभजिसंस्थे; तदा सार्थमासहयमितसमये तास्वूलं 
घोक्तम वा अस्ताशने अन्नाशनसमये तास्वूल प्रोक्तम्‌ ॥ २४ ॥ 


अर्थः-मगल और शनिको छोड़ दूसरे घार हो और अ्रवण, मूल, पुनर्वछ 
ज्येष्ठा, स्वाती, धनिष्ठा इनके सहित भूच मृदु लघुसंक्षक नत्तत्न हो, सिधुन, 
मकर, कन्या, कुस्म, तुष, सीन, ये लग्न हो और शुभश्रद्द फेन्द्र और चिकोण में 
दो और पापत्रद छठे ग्यारह तीसरे स्थान में हो ऐसे समय में ढाई महद्दीमे के 
बालकको नागर पान खिलावे अथवा अस्नप्राशन फे दिन खिल्ावे ॥ २३॥ 
वालकके कान वेधनेका मुट्दते- 


' हिलेतांश्वेत्रपोषावमहरिशयन जन्ममासं च्‌ रिक्तां 

,युग्माव्दं जन्मतारामृतुम्ुनिवसुभिः संमिते मास्पृथों वा । 
जन्माहात्सूयेभूपेः परिमितदिवसे ज्लेज्यशुक्रेंदुवारे- 

/ *थोजाब्दे विष्णुयुग्मादितिमृदुलघुनेः कवेधः प्रश्स्तः ॥१शा 
संशुद्धे मृतिभवने त्रिकोणकेंद्रव्यायस्थेः शुभखचरेः कवीज्यलग्ने 


संस्कारप्रकरणम्‌ ४ मरे 

पापास्येररिसिहजायगेहसंस्थेलग्नस्थेज्रिद्शगुरोशुभावहः स्थात्‌२४ ...- 

( अन्वयः ) चैत्रपौपावभहरिशयन जस्ममार्स व रिक्तों युस्माच्दं जस्मतारां 
एतान, हिला ऋतुमुनित्रठुमिः संमिते मासि अथो वा जन्माद्यत्‌ सूर्यभूपै 
परिमितदिवसे शेज्यशुक्रेन्दुबारे अथ ओजाज्दे विप्णुयुग्मादिति मढुलघुभे 
न्षजेः कर्रवेधः प्रशस्तः स्थादिति ॥ मतिमवने संशुद्धे शुभखचरे। शुभश्नहैः निकोण 
केन्द्रस्थेः कबीज्यलग्ने पापाख्ये: पापश्रहै,, अ्र्सिहजायगेहसंस्थे/त्रिद्शमुरौ 
लगने त्दा शुभावहः स्थात्‌ ॥ २४-२५ ॥ 

अर्थः--चैत्र, पौष, तिथिक्षय, देवशयच जस्ममास स्कतितिथि, समदधर्ष, 
जम्मतारा इनको त्याग कर छुठवां सातवां इन महदीनोमें अथवा जन्मदिनसे' 
चारहथें, सोलह, दिन और चुध बृहस्पति शुक्र सोम इन पारोमें ओज अर्थात्‌ 
विषम,वर्षोंम और अ्रवण घनिष्ठा, पुनवेखध, मृगशिर, रेचती, चित्रा, अछुराधा, 
हस्त अश्विनी; पुष्य अभिज्ित्‌ इनमें कर्णेवेध अर्थात्‌ कानो का वे धना श्रेष्ठ है ॥२७॥ 
अपमस्थान प्रहरहित हो और शुभश्रह 8॥५॥१३७7२०श॥११ इन स्थानौम हो 
और शुक्र गुरुका लग्न अर्थात्‌ छ्प, तुला, घत्ु, मीन ये लग्न हो और पापग्रद 
३।६। ११ इत स्थानोम टिदत हों, गुर लग्नप हाँ ऐसे समय में कर्णवेघ शुभ 
कहा है ॥ २५॥ 

दत्तियायनर्म जूडाआदिका निषेध-- 
गीर्वाण॑वुप्रतिष्षपरिणयदहनाधानगेहपे शान्‍ 


& च्छ 


श्चौलं राजाभिषेकों अतप्रपि शुभदं नेत्र याम्यायने स्थात्‌। 
- नो वा बाल्पास्तवाद्धें सुरगुरुसितयोनेंव केतूदये स्या- 
लक्षं वार्थ व केविज्जहति तमपरें यावदीर्ञा तदुग्रे॥ २६॥ 


( अन्च 3: ) यास्यायने गीर्वाणास्थुप्रतिष्टापरिणयदह नाधानगेहप्रवेशाः चौलों 
राजामिषेको वितमपि शुभ नेत्र स्थात्‌ वा खुस्णुदसितयोः बाह्यास्त 
बार्द्ध सति नो केतूरये किःतु धूम ओेतूद येनेव स्यात्‌ केविदाचार्याः पत्तं जदति या 
च भ्र््ध जद॒ति तु किन्तु ऋह्मउुत्राख्यक्रेतृदये अपरेआचोर्या: त॑ केते यावदीक्षां 
तावज्जहतीति ॥ र६॥ 

अर्थः-देवता और जल्ाशयकी प्रतिष्ठा, विवाह, अग्भ्याधान, गदप्रवेश चौल- 


प्र सुद्दतंचिस्तामणा- 


कर्म राज्यामिषेक, यज्ञोपपीत ये सब दक्षिणायनम शुभदायक नहीं होते! श्रौर 
चुहरुपति व शुक्र ये बालक अस्तंगत और बुद्ध हो तब सी पूर्वोक्त काम शुभ नहीं 
द्ोते भर घूमकेतु ताराके उद्यमें भी शुभ नही दोते और किसी २ ने केतु उदय 
से पोछ्े १५ रन अथवा सात दिन बर्ज्य है और कोई २ आचाये उप्र धूमफेतु 
जब तक देख पड़े उतने दिन तक त्यागते है ॥ २६ ॥ 


शुक्र गुरु की वाल्य और वार्धक्यमें दिन संख्या- 
है $ 0 
पुरः पश्चादभगोर्वाल्यं त्रिदशाह च वार्धकण | 
पर पंचदिन ते दे गुरोः पक्तमुदाहते ॥ २७ ॥ 

(अन्यय)) भ्गो.शुक्रश्य पुरः पूर्चस्यां दिश्युद्तिस्थ पश्चात्‌ जिद्शाहं वाद्ध॑क॑ 
स्थात्‌ च पुनः भगोर्वाद्धक्य पक्ष पज्चदिन स्थात्‌ गुरोस्ते दो वात्यवाद्धेक्य 
पद उदाहते ॥ २७ ॥ 

अर्थः-पूर्वम और पश्चिममें उदय हुये शुक्रके तीन दिन और दश दिन वाल्य ेु 
फ्रमसे जानना और पूर्व परिचममें अस्त हुए का १५ विन और पांच दिन ऋभलसे 


चुद्धभाव जानना और चृहस्पतिका वाल्य और चुद्धता १५ द्विको जानना ॥२७॥ 
भतान्तरसे बाल्यवार्धक्य-- 


+ ० 
/ ते दशाहं बयोः प्रोक्‍्ते केश्चित्सप्तदिनं परे: । 
ब्यह लालयिकेप्यन्येरधाह च ध्यहं विधोः ॥ २८ ॥ 
( अन्‍्ययः ) दयोगुरुशुकयोस्ते वाल्यवाद्धैक्य दशाह प्रोक्तें इति कैश्चित्‌ 
परैस्‍्तु सप्तदिन अन्यैरपि ध्यहं चाल्यवार्डक्य प्रोक्तम्‌ू । आत्ययिक्े यथा सम्भव 
तथा कार्य विधोस्तु चात्थवाद्धफ्ये क्रमेणाद ज्यहं च भवत इति ॥ २८ ॥) 
अर्थ-किसीझे मतमें दिशाओऔका तियम त्थाग कर शुरु शुक्रकी बादय बुद्धता 
वश दिन कही है और कितने परिइ्तोने सात दिन वाल और वाद्ध'क्य कहा है 
और फिसोने अवश्य कार्यमें घालत्व और चुद्धत्व तीन दिनका कहा है और 
चन्धमाका वालत्व आधे दिन का है और दुद्धत्व त्तीन दिन कह्दा है ॥ २८ ॥ 
खूडारस्कारमें मुहरतै-- ह 


चूद वर्षाचुतीयातभव्तति विपमेः्शकंरिक्तायपष्ी- 
पत्रोंनाहे विचेत्रोदगयनसभये हेंदुशुकरेज्यकानाम्‌ । 


संस्कारप्रकरणम्‌ ५ घ्पं 


मन $ आप जि 
बारे लग्नांशयोश्वाघभनिधनतनो नेथने शुद्धियक्ते 
नव यमत्रे 6 ट ब्छ बज 
शाक्रापतविमत्रेग दुचरलघुभेगयपटतजिस्थपापेः ॥ २३ ॥ 
गीणुच ! ३ . 
चीणचंदकुनसौरिभास्करंम युशस्त्रमृतिपंगुताजराः । 
५ ञी गे 0५५ 5५.5 
स्थु. ऋण वृकजीय भार्गव: केंद्रोश्व शुभमिश्ता र्या।३ 
( श्रन्तय॒) गर्सावानकालाउजम्म कालाह। तृतीयाद्॒प/त्‌ ब्रिपसे बष अश्ठा- 
फंसिक्ताद्रपष्टीपवोनाई विचेतरोदगप्रदसमये छेन्‍दुशुक्रेज्पकानां बारे लग्तांशयोः 
चास्थभतिधनतनों नेने शुद्धितुके शाक्रोपेनेतरिमेत्रे. सदुचसलघुमैंः आयपद- 
जिस्थपाप- तद्ठा चूड़ा प्रभवति ॥ २६ ॥ 
(६ अ्रन्ययः ) क्षीणचन्द्रकुअलौस्मिस्करेः केन््रगै: ऋतेण सृत्युशस्वसतिपदुता 
ज्यरा स्थ॒ुः | धुधजीवभार्गवः केन्द्रगेश्वे टतारया शुभम्‌ भवत्तीति ॥ ३े० ॥ 
अ्थे/वार्भाघानसे अ्ववा जन्मकालसे तोसरे श्रथवा पांचवें पर्षमे और 
अष्टमी ढदशी रिक्ता पडवा छठ, पहले ऋह्ा हुआ बर्ष चतु्देशों अष्टमी आदि 
को छोड़ अन्य दिनोमें ओर चैतरहित उचरशायण में ओऔर बुध सोम शुक्र गुर 
इन थार में तथा इनके नवरांशमें अपने जन्मबग्त जन्मराशिसे अण्टमस्थान का 
लग्न न हो श्रीर लग्नसे अ्ष्टमस्थानम कोई ग्रह न हो।ज्येछ्ठायुक्त और श्रद्धराधा 
रदित झूदु चर लघु ये नन्नव हो एकादशपट्ठ तुनीय इस रू गर्नोमें पापभ्रद हो 
तो इनमें चूडाकर्म श्रेष्ठ दे ॥ २६ ॥ ज्ञीण अठ, भीम, शनि, स॒र्य ये केद्रस्थान में 
होमे तो क्से यह फल कहना सत्यु शस्त्र से सुत्यु, लंगड़ापन ज्वए ये होवे 
और घुध जीव भार्गव ये अद केंद्रमे होते तो शुभ फश्न कहना और शुभतात में 
चूड़ाकम करना ॥ ३० ॥ 
संस्कार्यकी माता भर्भवती हो तो-- 
+ 4३० उ ब्रोल॑ शेशोन 
पंचमासाधिक मातुगभ चोलं शिशोन सत्‌। 
पंचवर्षाधिकस्ये्ट गभिए्यामपि मातरि ॥ ३१॥ 


( अस्थयः ) शिशोर्मालुर्ग ते पच्चमासाधिके खति चौल॑ खतू न । पर्चर्षा- 
विकरय शिशोर्मातरि गर्मिए्यामपि पंचमादध उ्ध्व चौलमिष्ट॑ क्याण- 
ऋारि भवतीति ॥ ३१ ॥ 


ष्दि मुह्वतंचिन्तामणौ- 

अर्थः-संस्कार्यक्री माताका गर्भ पांच महीने से अधिक का हो तो चौल शुम 
नहीं; अर्थात्‌ पांच महीने से प.ले शुभ है और पांच वर्षके उपर्ंत वालकका 
चौलकर्म माता गर्सवतों हो तो मी इष्ट है ॥ ३१॥ 

चौत्ममें तारावल-- 


तारादौशेब जे भ्रिकोणोच्चगे वा चोर सत्यात्ौम्यमित्रस्य वें 

सोम्ये भेजे शो भने दुश्तारा शस्ता ज्ञेया ौरयात्रादिकृत्ये।३२ 
'ऋतुमलाः सूतिकायाईसूनोश्चौलादि नाचरेत । 
ज्येधापत्पस्य न ज्येष्ठे केश्विन्मागेंपपि नेष्यते ॥| ३३॥ 

( अन्वय ) तारादौष्द्ये सति अउ्जे चन्द्रे त्रिकोशोज्चगे था सौम्यमित्र 
स्ववर्गे तदा कौर सत्श्यात्‌ । शोभने अब्जे सौस्पे भे तदा च्ौसयाजादिरत्य 
शस्ता क्षेया ॥ ३२ ॥ 

( अन्चयः ) ऋतुमत्याः सूतिकायाः खूनो: वालकस्य चौलादि [चिौलोपनयन 
विवाहादिक ] न आचरेत्‌ न- कारयेत्‌ , ज्येप्ठापत्यस्थ [ आयगर्भस्य पुत्रस्य ] 
ज्येष्ठे ज्येधमासे चौलाडि न आचरेत्‌ मार्गेअपि न इष्पते इति कैश्वित्‌ ॥ ३३ ॥ 

अर्थ:-दुष्ट तारा होबे और चंद्रमा जिकोणम दो अथवा उच्चमें हो तो शुभ 
जानना और बुध गुरु शुकों के घड्वर्ग से अथवा अपने मित्रके घड़्वर्ग में अथवा 
अपने पड्वर्ग में चंद्र होवे दो शुभ है और शुभ भ्रहकी राशि पर चंद्र हो और 
अपने गोचर करके शुम चंद्र हो तो डुए तार भी शुध जानना ॥ ३२॥ ऋतु- 
मती और खूतिका के वालकका चौलादि नहीं, कसवावे और जेठ बातकका जेठ 


महोनेमें चोल न करावे और किसो झआचायेने मा्गशोर्षम भी जेट घालकका 
चौल कर्म नहों करना ऐसा कहा है॥ ३३॥ 


ज्ौरमुद्ठ्त और निषिड्काल-- 
! दतत्तौरनखक्रियाधत्र विहिता चौलोदिते वारमे 
.. पातंग्यास्खीलिहाय नवम॑ घस च संध्या तथा 
रिक्तां पर्वनिशां निशसनरणग्रामप्रयाणोद्यत- 
' स्नाताग्यक्तज्ताशनेन हि पुन कार्या हितप्रेपपुमि॥३श॥ 


संस्कारप्करणम्‌ ५ य्छ 
( अन्ययः ) चोलोदिते घारभे दन्तक्तीरनजफ़रियात्र न विहिता नपम घस्नर्च 
विहाय तथा सन्ध्यां दन्‍्तज्ौरनफक्रिया विद्विता पुन' रिक्तां पर्वनिर्शा निराख 
नरणुभ्रामप्रयाणेश्वतस्ताताभ्यक्तज़ताशनेः दितप्रेपछुसिः हि निश्चयेन दुन्त- 
क्षीरनसक्रिया न कार्या ॥ ३४ ॥ 
अर्थः-चौलमें कद्दे घार नत्ञत्रो में दन्‍तक्रिया क्षौरफ्रिया और नजक्रिया कही 
है और शनि भौम रचिवारोंओ त्यागऊ क्षौरक्रियः करानी और क्ौरसे नये दिन 
ज्लौर फरावे और प्रानःकाल सायंकाल रिक्तानिधि पर्व रात्रि इनको त्याग करके 
ज्ञौर फरावे श्रीर शुभ की इच्छा फरने वाले आखनरदित क्षौर न कराब॑ और 
रण आमयाघ्रा इनमें जानेक्े समय च्षौर नही फरांधे और स्नान करके तेल 
मत्स्य भोजन कर भूषण पहिनकर ज्ञौय नहीं कराये ॥ ३४ ॥ 


क्रतुपाणिपीउभृतिवंधमोत्तणे चू सकर्म च द्विजनुपाज्ञया चरेत्‌। 
शववाहती थंगमर्सिधुमज्जन्षुस्माचरेन्र सलु गिणीपति॥३५॥ 
( अ्न्वयः ) कऋतुपाणिपीडसतिवन्ध्रमोक्षणे हिजमृपाज्षया चुरकर्म चरेत्‌ 
कुर्यात्‌ , भर पुनः गर्मिणीपतिः शववाहतीर्थंगससिन्धुमज्जनक्षुर खलु निश्चयेन- 
चुस्‍्कम न ग्राचरेत्‌ इति ॥ ३५ ॥ 
अरथी-यप्रमें वियाहमें मरणमें वन्‍्धसे छूटनेपर हुप्ट बार दो तो भी आह्मण 
ओर राजा की आशा से क्षौर कराबे और गर्भबतीका पति मुरदाका ढोना 


श्रथांत्‌ कांचियां लगाना, तीथेयात्ा, समुद्॒स्ताव, ज्ञोस्‍कर्म यह न करे ॥ ३५ ॥ 
राजश्रोके क्षौरमें और वर्ज्य नक्षत्र-- 


नुपाणां हित॑ चोरभे श्मश्रुकर्म 
दिने पंचमे पंचमेःस्योदये वा । 
पहग्निस्थमेत्रो5४कः पंचपित्यो5 
ब्दतोज्ययमाक्तौरक-मृल्ुमेति ॥ ३६ ॥ 
( अन्ययः ) क्षौरमे प्॑चमे परूवमे दिने शपाणां अश्रुकर्मदित प्रशस्तम्‌ 
« सपात्‌ या अस्योदये किन्तु क्षीरमस्थोदये तत्कम शस्तंस्थात्‌ , पड़ग्निस्त्रिम 


जोउष्टफ+ पश्चपिव्यः, अव्ध्ययेत्राक्ौर्कतू अब्दतः वर्षानन्‍्तरं झृत्युम्‌ एति 
प्राप्योत्तीति ॥ २६ ॥ 


८ मुहतचिस्तामणौ- 

अर्थी--राज़ाओं को पांचवे दिन क्षौरनक्षतमे 'वा डसके उद्यम शमशुकम 
कराना उचित है और क्षौरमे छ बार कृत्तिका आवचे और तीन चार अनुराधा 
श्ावे आ्राठ वार रोहिणी आवे, पांच बार मघा आवबे, चार बार उत्तराफाल्युनी 
झाचे तो पुरुषकी चर्ष दिन के भीतर झत्यु होय ॥ 3६॥ 

बालकफो लिखना आरम्भ करानेका मुहते-- 


/ गणेशविष्णवाप्रमाः प्रपज्य पंचमाब्दके 
तिथो शिवाकंदिग्डिपट्शरत्रिके खाबदक। 
लघ॒श्रवोनिलांत्मादितीशतक्तमित्रमे 


चरोनसत्तनी शिशोलिपिग्रहः सतां दिने । ३७॥ 
( अस्वयः ) गणेशविष्णुवाप्रमाः ध्रपूज्य-पञ्चमाव्दके सति शिवाकद्ग्दिषद्‌ 
शरब्रिके तिथी रवौ उदक लघुअन्ोईब्लास्यभादितीशतज्ञमित्रभे चरोनसप्तनी 
* सति ? सतां दिने शिशो वॉलिकस्य लिपिभ्रहः सत्स्यादिति॥ ३७ ॥ 
आर्थः-गणेश, विष्णु, सरस्वती रूच्मी,इनका पूजन फरके पांचच घर्षमं एका- 
दूशी दादशी, दशमी, हियीया, पष्ठी, पंचमी, तृतीया, इन तिथियाँमे उन्तरायण 
सूर्यभ और हस्त, अश्विनी, पुष्य अमिजित्‌, भ्रवण, स्वाती, रेवती, पुनर्वर्, 
आओ, चित्रा, अहुराधा, इत नक्षज्ञोम और सोम, बुध, दृदस्पति, शुक्र इन वारों 


में मेप, कर्क तुला, मकर इनसे रहित शुभ स्वामीके रूग्न में वालककों लिखने 
का सुहते कराये ॥ ३७ ॥ 
विद्यारस्ममें मुहर्ते- 


मुगाक्तराच्छ तेस्त्रयेषश्विमूलपृविकात्रये 
गुरुद्येटकजीववित्सितेट नि पटशरज्रिके । 
शिवाकदिग्ड्िके तिथौ धर वांत्यमित्रभे परे 
शुभरधीतिरुत्तमा त्रिकोणकेंद्रगीः स्मुता ॥ ३८ ॥ 


[ भन्‍्व॒यः ] मुगात्कराच्छू नेस्त्रये४श्वसूलपूर्विकाजये गुरुढये श्रक॑जीवधि- 
स्लिवेउहि पदुशरचिके शिवार्कनिग्हिके तिथौ घ्‌ बांत्यमित्मे नक्तत्रे शुतैः शुभगरहैः 
जिकोयेन्द्रगी: तदा अधीतिः उत्तमा स्म॒ता परैरिति ॥ इ८ 

अर्थ -मृगशिर, झआर्दा पुनर्मछु दस्त चित्रा, स्वाती, भवण, घनिष्ठां, शत 


संस्का रप्रकर णम्‌ ५ घन 


भिषा, अश्विनी, मूल, तीनों पूर्वा पुष्य आशलेपा ये नक्षत्र और सूर्य गुरु बुध शुक्र 
ये वार षष्ठी पंचमी आदि तिथियोम और शभप्रह केन्द्र त्रिकोणम दो तो इनमें 
अध्ययन श्रर्थात्‌ चालकौको पढ़ना श्रासस्प कराना श्रें०्ठ कद्दा है ॥ ३८॥ किसी २ 
के मतसे भू च सक्क नक्षत्र, रेवती और अदुराधामें भी विद्यारम्भ शुभ है। 
दीपिका के बचनाजुसार ये नक्षत्र धनुर्विद्याके आरस्भके है 

' थज्ञोपवीत के लिये नित्य कास्य और गौराकाल- 


विप्राणां बतबंधनं निगदितं गर्भाज्जनेवा्मे 

बंप वाष्यथ पंचमे क्षितिभुजां पष्ठे तथेकादशे । 
वश्यानां पुनरमेप्यथ पुनः स्पादुद्धादशे वत्सरे 
कालेःथ दिगुे गते निगदिते गोएं तदाहुव धाः॥३७॥ 


( अन्वयः ) गर्भाव्‌ सकाशादु अथवा जने; सकाशाद्अष्टमे चर्प घा पव्चमे 


, घ्षे विम्माणं ब्रतबस्धनं निगदित तथा षष्ठे बर्षे वा एकादरे चर्षे जितिशुजां अत 


बन्धन निगदित पुचरण्से अथव द्वाइशे बत्सरे बेश्यानां अ्तवन्धन॑ निगद्तिम्‌ 

श्रथ द्विगुणे काले गते सति तदा गौणं स्यादिति बुधा आह ॥ ३8 ॥ 
अर्थ-प्राह्मणेंका गर्ससे अथवा गर्भसे अथवा जन्म से पांचवे, वा आाठवे' 

घषमे परत तेजके अर्थ यज्ञोपचीत फराजे, क्षत्रियका बलभकी इच्छा से अठे था 

ग्यारहवे चर्ष में यज्ञोपवीत करावे, जैश्य का धनकी इच्छा से आठगे वा बारह 

घर्ष में यशोपवीत करावे और गौराकाल पंडितों ने इससे ढुगुना कहा है ॥३६॥ 
प्रतबन्‍्धनमे नक्षत्र आदि की शुद्धि-- हि 


चिप्रश्नवाहिचरमूलमुदुत्रिपूर्वा 

- शैद्रे.कविद्गुरुसितंदुदिने अंत सत्‌। 
दिजीपुरूरविदिकप्रमिते तियो च 
कृष्णादिमत्रिलवकेषपि न चापसहँं ॥ ४० ॥ 


( अन्वयः ) क्षिप्रध वाहिचरसूलमदुनिपूर्वारैद्रे नक्षत्रे अ्रकेषिदरयुरुखिते 
दुदिने ब्रत॑ सत्‌ व्यात्‌ । (च॒ छ्िज्रीए रुद्वरविदिकपमिते तिथो कृप्णादिमतरित्न 
देपि च पुवः, अपराह्दो न सत्‌ ॥ ४० ॥ 
हु श्र 


० मुहतंचिन्तामणी- 

शर्थः--हस्त अश्विनी पुष्य अभिजिव रोहिणी तीनो उत्तरा आश्लेपा श्रवण 
शतमिषा पुनर्वेखु स्वाती सूल मृगशिर रेचतों चित्रा अछुराधा तीषों पूर्चा श्रार्दो 
ये नक्षत्र यशोपचीत के निमित श्रेष्ठ कई हैं। रवि बुध ग॒र शुक्ष सोम ये वार 
और छितीया तृत्ीया पंचमी एकादशी हादशो दशमी ये तिथियां हृष्णपक्तक्ी 
सी पंचमी पर्यन्‍्त तिथियों में और तिसमे अहराह अर्थात्‌ तीसरा ठुतीयांश न 
हो ऐसे समय में जनेऊ भेष्ठ है ॥ ४० ॥ 

घ्तवन्धनमे सामान्यतः अशुमयोग- 


कवीज्यचंंद॒लग्नपा रिपो मृती ऋते:धमाः । 
व्ययेर्जभार्गवों तथा तनो मुतो छुते खलाः ॥ ४१ ॥ 
(अन्चयः) कघीज्यचच्धूलग्नपा रिपौ खतौ च त्ते सति अधमाः स्यथ॒ुः | अब्ज- 
भार्गवी व्यये तथा खलाः पापश्रद्ाः तवी भरती तदा ब्ते सति श्रघमा भचन्तीति ४१ 
शर्थ:-छुठे स्थानमें वा अएम स्थानमें, शुक्र गुरु चंद्र लग्वस्वामी दोदे तो 
यज्ञोपवीत में सत्यु करै और चन्द्र शुक्त वारहवें स्थानमें अशुभ हैं। और पापश्रद् 
सम्नमें अष्टमस्थानमें वा पंचमस्थानम अशुभ है ४२ ॥ 
प्रतवन्धर्में सामान्यतः लग्नशुद्धि- 


ब्रतबंधेएषड़िफ्वजिताः शोभनाः शुभाः 
त्रिपडाये खल्ाः पूर्णों गोककस्थों विधुस्तनी ॥ ४२ ॥ 


( अन्वयः ) शोभवाः शुभाम, अष्टपड्रिप्फतर्जिता: तदा शोभनाः भवन्ति 
खलए। पापग्रहा; त्रिषडाये पूर्ण! विधुस्तनीं गोकर्कस्थर्तदा शुभा भवन्तीति ४२ 


अर्थ-शुमग्रद आठपय छुवे चारहवे स्थावमें हो ता यशोपयोतमेँ शुभ नहीं। 
अग्य स्थानोमे हो तो शुभ है और पापअह तीसरे छुटें ग्यारदये स्थानमें शत हैं । 
चूष ओर कके राशि का पूर्णों चन्ठमा लग्न में स्थित दो तो झतवंधर्म शभ है । 
ब्राह्षण आदि वर्णोके और शाखाओके स्वामी- 


विष्राधीशी भागवेज्यों कुजाकों 
राजन्यानामोषधीशों विशां च। 
शूद्राां व्श्चांत्यजानां श॒निः स्था- 


गम 


संस्कारतकरणम ४ है? 
च्छाजेशाः स्पूर्जवशुक्राससोम्याः ॥ ४३१ ॥ 


( प्रस्थयः ) भारगवेज्यों विप्राधीशो स्तः कुर्जाक्ी राजन्यानां श्रधिपो भवतः, 
भोपधोशन्द्रः च॒ पुनः बिशां श्रश्चियः स्थात्‌ ना शद्धाणामश्रिपः स्थात्‌ च पुनः 
शनि:, अ्र्यजानां अ्रध्रिपः स्यात्‌ जीवशुक्रारसोस्याः शाखेशा: स्युरिति ॥ ४३ ५ 

अर्थ: घुक वृदरुपति ब्राहर्णोक्रे स्वामी है, मंगत सूर्यक्षज्रियके स्वामी हैं, 
चन्द्रमा वेश्योका स्गामी दे बुध श॒द्गीका स्वामी है। शनि नीचोंका स्वामी है| 
गुरु ऋग्वेद का स्थामा हैं। भीम सामका स्वामी है और बुध अथव्व का 
स्वामी है ॥ ४३.॥ 

वर्णश और शाखेशके श्रश्रिपतिका प्रयोजन- 


शासेशवारतनवीयमतीव शस्त॑ *-. 
शाखे गरसूशशिजीवबले बतं सत्‌ | 

जीबे भगोरिपुम्ृहे विजिते न नीचे 

स्पाद्रे दशास्त्रविधिना रहितो बतेन ॥ ४४ ॥ 


( अ्न्चयः ) शाखेशवास्तजुत्रीर्य अतीत शर्त स्याश्‌ शाखेशसूर्यशशिजीघ- 
चल्ले ब्रतं सत्त्‌ स्थातू । जीय्रे स्ुगों रिपुणदे व्रिज्ञेति च पुनः नीचे तदा अतेन 
चेदशास्त्रविधि ॥ रहितः स्थात्‌ ॥ ४७ ॥ 

अर्थ+-जे अपना शाज्ात्रिप हो उसका घार लग्न भोचर प्रकारसे बल ये हो 
तब यशोपबीतम भ्रष्ट है। जैसे ऋग्वेदियोंका गुरुपारम घन मीच सग्नमें गुरुबल 
दो तो यश्ोपब्रीत श्रत्यंत शुद्ध है और गुरु भूगु शाखेश वर्णश रिपुस्थानमें हों 
युद्धम पराजित हो नीच राशिम दो तो यज्ञोपत्रीत करने से बालक शासरुत्र से 
विमुज्ञ रहे ॥ ४४ ॥ 

जन्ममास आदिकोके प्रसंगमे पुनः विधान- 


जन्मचंभांसलग्नादी बते विद्याधिकोी बती । 
आदगर्भपपि विष्राणां च्षत्रादीनामनादिमे ॥ ४५ ॥ 


( अस्चयः ) विभ्रणमाच्रगर्मेपि जन्मर्चमभासलग्नादी बने सति जती जनों 
विद्याधिकः स्थात्‌ । क्षुत्रादीनामनादिमे गर्भ शते सनि विद्याधिकः 
स्थादिति ॥ ४४ ॥ 


हर मुद्दतैचिन्तामणौ- है * 
अर्श:-जअन्मनक्षतमे, जन्मम्रासमें,जन्नलस्तमे, चाह्म गौर ज्येप्ठ घालकका भौर 
दितवीय आदि चालक का यज्ञोपव्रीत हो तो विद्याम निपुण हो, छत्रिय वैश्यके 
दूसरे आदि गरके वलकका जन्म नक्षत्र आदिस यशोपचीत हो तो ब्तवाला 
चि6द्दान्‌ हो ॥ ४४ ॥ 
बत्तधन्धमे चालकरको गुरुवल - 


वटुकस्पाजन्मराशेस्जिकोणा यक्धिसप्तग: । 
श्रेष्ठो गुरः खपट््याये पूजयान्यत्र निंदितः ॥ ४६॥ 
( अन्चयः ) गुरू बहुकन्या जन्मराशेः विक्ोणायद्धिस्तप्तगः श्रेष्ठ: स्थात्‌ 
खपर्‌ज्याये तदा पूजया सत्‌ स्पात्‌ अन्यन्ष निन्दितो भवतीति॥ ४६ ॥ 
अर्थ.-वढ्ु श्षौर कन्याको जस्म राश्िसे नवा वांचवां ग्यारदवां दूसरा सांतवां 
इन स्थानों गुरु श्रेष्ठ है और दशवां छा तीसरा प्रथम इन स्थानोम पूजा करने 
से श्रेष्ठ है। अन्य स्थानों में निन्दित है ॥ ४६ ॥ 
गुरु दुष्ट होने से अपधाद- 


खोच्चे समे सपत्रे वा स्वांशे वर्गोत्तमे गुरुः । 
रिफाष्यतुयंगोपपीष्टो नीचारिस्थः शुभोष्यसत्‌ ॥४७॥ 


( अन्त्रयः ) शुरू: स्दोचवे स्वसे स्बपैन्न वा स्वांशे चर्गोत्तमे रिप्फाष्टूर्यग 
अपि इष्ठः स्थात्‌ चोचारिस्थो गुरु, शुमोष्ष्यसमं स्थात्‌ ॥ ४७ ॥ 

अने-चत॒र्भ आदि निन्‍ध स्थानौम सिथिव गुर कर्कृपर स्थित दो घा धन 
मौन पर दो वा मेष लिह पृघ्धि पर दो या घन मौनके सर्वांशपर हो वा वर्गोत्तम 


में हो तो शुभ कमा देनेवाजा होता है और मकर राशिका और शप्नकी राशि 
हुहस्पनि अशुभ है ॥ ४७७ ॥ 


बचवन्धप ब्ज्य मुहतें- 
कृष्ण प्रदोषेनध्याये शनौ निश्यपराह एके । 
प्राकूसंध्यागजिते नेप्णे अतवंधों गलग्रहे ॥ ४८॥ 


[झित्ययणु काते कृष्णुयक्षे मढोपे, अनध्याये निशि राचो अपराह हे घाकस- 
न्थ्यागजित सति तथा गलग्रदेषि मतवन्यों नेष्ठो मब्रत्ि ॥ ४८॥ 


थर्ग."प्रथ प्रिमागरदित रूष्णु पन्ना, पदोधमे, झनध्यायमें शनिवार राजिमें 


संस्कारप्रकरणम ५ &8 
दिनिके तीसरे तुतरीयांशम, प्रातः कालके गजनमं तथा गलअदहमें ब्रतवन्ध उत्तम 
नहाँ ॥ ४८ ॥ 

रवि आदिकों का अ्रशफल- 


क्र रो जहो भवेत्यापः पटटः पटक्मकृदवट: । 
यज्ञाथभाकू तथा मर्खो ख्यायंशे तनो कमात्‌ ॥ ४६॥ 


लिस्वय-] र्यायंगें तनौ क्रमात्‌ बढु। पटुकर्मझत्‌ स्पात्‌ ( तथा यशार्थमाक्‌ 
मूर्खो भवेदिति॥ ४६॥ 

अर्थ---जग्नमें रदि आदिकोंका अंश दो तो ऋर, जड़, पापी चतुर,घट्कर्मी, 
यत्रार्थ एजने बाला, मूर्ख यह फल ऋ्मसे कदना ॥ ४६ ॥ 
स्वनवाशम चन्द्रनवाश का फल- 


विद्यानिर्तः शुभगशिलये पापांशगते हि दुखितरः । 
चंद्र खलवे वहुदुःखयुतः कर्णादितिमे धनवान्खलबे॥ ५४० ॥ 


( श्रन्ययः ) शुभराशि ले चन्द्रे तदा बत। विद्यानिस्तः सुयातू पापांशगते 
चन्द्रे दि निम्येन द्रिद्रतरः स्थात्‌ स्पलवे हुःखयुतः स्पात्‌ स्वलवे कर्णादितिभे 
तदा धनवान भवेद्ति ॥ ४० ॥ 

अर्थः-शु ध राशिके नवांशर्म चन्द्रमा होथे तो चालक विद्या सीखे | ऋरपरहके 
नवांशमें चन्द्रमा होने तो द्रिद्री हाय | ककका नधांश दो दो अत्यन्त दुःखी दो 
भव और पुनर्वघु नक्षत्र हों और चन्द्रमा अपने नवांशकर्मे दो तो यक्नोपचीत 
करने से वह घनघान होता है ॥ ४०॥ 

कंद्र स्थानमे स्थित सूर्यादिकों का फल- 


राजसेवी वेश्यवत्तिः शस्त्रवृत्तिश्व पाठकः ! 
प्राह्नोषयआार म्लेच्छसेवी केंद्र सर्या्किखेचरेः ॥ ५१ ॥ 
शुक्रे जीवे तथा चंद्रे सूयभोगार्किसंयुते । 


निग णः ऋरचे्ट! स्थान्निश्षणः स्ुते पटुः॥ ४२ ॥| 
[ अन्चयः ] शुक्के जीचे तथा चल्ढे सर्यभौमार्किसंयुते सति निगु णः स्थात्‌ 
ऋष्चेष्टः स्थातू निधू सः स्थात्‌ सचते सति पहुभ॑बेत्‌ ॥ ११ ॥ 


की 


ध्छ मुहतंचिन्तामणी - 

अर्थ-सूर्यादि शरद कैद्रमें हो तो क्मसे यह फल फद्दना-राजसेवा करे, 
वैश्यका कार्य करे, शस्त्रइत्तियाला हो, पढावे, पंडित हो धनी हो, स्लेच्छ की 
सेबा करे ॥५ ॥ शुक्र बुदसुपति चंन्द्रमा ये ग्रद सूर्थ मंगन शनेश्चरसे युक्त 
हो तो गुणशस्त, क्रूस्चेष्टा चाला. दया रदित हो और ये शुभ युक्त हो ती 
चतुर दोय ॥ ४३ ॥ 

योग विशेषसे अन्य फल- 


विधो सिर्तांशगे सिते त्रिकोणगे तनो गुरो | 


समस्तवेदविदृवती यमांशगेईतिनि्व॑णः ॥५३॥ 
[ अन्ययः ] पिौ सितांशगे सिते त्रिकोणगे गुटी तनो लग्नस्थे सति ब्रती 
समस्तवेदवित्‌ स्थात्‌ यमांशगे अतिनिधृ ण॒ः स्थादिति ॥ ४३ ॥ 
अर्थे+-चम्द्रमा शुक्रके नवॉशर्मे हो शुक्रजिकाणमें हो और बुदस्पति शग्नमें 
हो तो प्रती संपूर्ण वेदों का जानने वाला होवे और शनिके नवांशकर्म चंद्रमा 
दो, लग्नमें गुरु हो, शुक्रन्रिकोण में हो तो भी वालक कृतध्न हो ॥ ४३४ ॥ 
अनध्यायका विचार-- 


/ शुचिशुक्रपोषतपमां दिगश्विरद्राकंसंस्यसिततिथयः । 


मृतादिज्रितयाष्टमीसंक्रमएं च ब्रतेष्वनध्यायाः ॥५४॥ 


[ अन्चय+ ] शुचिशुक्रपौषतपसान दिगा ्स्द्राकेसंण्या +ततिथयः भूत।वि- 
जितयाष्टमी च पुनः संक्रमण पते ध्तेषु अनध्य्यः स्युः ॥ 

अर्थ.-आपाढ शुक्त दशमी ज्येष्ठ शुक्ल छ्वितीया, पौषशकल एकादशी, माध 
शुक्ल द्वद्शी और चतुद॑शों पूर्णिमा अमावस्या प्रतिपदा अ्रष्टमी संक्रातिदिन , 
ये यश्ोपधीतम अनध्याय हैं ॥ ४४ ॥ 

प्रदोषका लक्षण- 


* अकतर्कत्रितिथिषु प्रदोषः स्पात्तदग्रिमेः । 
रा्यघंसाधप्रहस्याममध्यस्थितेः कृपात्‌ ॥ ५४ ॥ 


[ अन्ययः ] राज्यर्धताेप्रदस्यास्यमध्यस्थितैस्तदस्रिमेः क्रमात्‌, अर्कत्क 
बितिथिपु प्रदोषः स्थात्‌ इति ॥ प्र५ ॥ 
अर्थः-दादशोमें अर्धराजिसे पहले च्रयोद्शो झावे तो भ्रदोष जानना, छुठमें 


संस्काश्प्रकरणम्‌ ५ व. 
डेढ प्रहर रात जानेके पहले सप्तमी झ्रावे तो प्रदोष कहना तृतीयामें प्रहरभर 


रात जानेके पहले चतुर्थी आये तो प्रदोष जानना यह क्रम है ॥ ५५ ॥ 
ऋग्वेद्योका प्रक्कीद्धसंस्कार विचार- 


प्राग्रक्नीदनपाकादजतबंधानंतरं यदि चेत्‌। 
उत्ातानथयनोशथत्तावपि शांतिपूरक तत्त्यात्‌ ॥ ५६॥ 

[ अस्वयः ] अह्मौदवपाकादु प्राक्‌ वरतवस्धानन्तरं यदि चेत्‌ उत्पातानध्यय 
नोत्पत्तौ श्रषि तदा तत्‌ शान्तिपूर्वक रुपात्‌ इति ॥ ४३ ॥ 

अर्थः-अह्लौदूव पाकसे पहले और यज्ञोपब्रीतक्के ग्रमंतर यदि उत्पात अन- 
ध्याय होते तो भी शांतिपू्वेक त्ह्मौदइनपाक करना ॥ ५६॥ 

- घेंद विशेष नक्षत्र विशेष- 
वेदक्रमाच्थशिशिवाहिकरत्रिमूल 
'र्वांपु पौष्णकरेत्रमगादितीम्ये । 
प्रोषेषुचाश्विवसुपुष्यकरोत्तरेश 
जप ४... कि* 
कं मुगांत्यलघुमेत्रधनादितो सत्‌ ॥ ५७॥ 

[ अख्थयः ] शशिशिवाहिकरामिसूलपूर्वातु पौप्णकरमैत्रस्गादितीज्ये । 
प्रौवेष शाश्विवखुपुष्यकरोत्तरेशकर्ण म्॒मांत्यलघुमैत्रधनादितों वेदक्रमात सत 
सपरात्‌ इति ॥ ५७ ॥ 

श्रथ--उगशिर आश्लेषा आद्रों हस्त चित्रा स्पातों मूल तीनों पूर्वा इन 
नक्षत्रीमे ऋग्वेद्वालोका यक्षोपवीत शुभ है | रेवती हस्त अन्लुराधा सगशिर 
पुनर्व॑सु पुष्प रोहिणी तीनो उत्तरा इनमें यज्जुबंदवाल्लोका यशोपवीत शुभ है। 
अशिवनी घनिष्ठ। पुष्य अश्विवी हस्त श्रमिजित्‌ अनुराधा घनिष्ठा पुनर्णसु इनमें 
अथर्वेवेदियों का यश्ोपवीत शुभ है ॥ १७ ॥ 

[दीक्राद्धके वाद्‌ माता रजस्वला हो उलका विचार- 


नांदीक्राद्धोत्तरं मातुः पथे लग्नांतरे न हि। 
शान्ता चोलं बत पाणिग्रहः कार्यो ब्यथा न सत्‌ ॥५०॥ 


श्रथ;--नांदीभाद्ध के चाद्‌ यदि संस्कारवाले वालक को माता को पुष्पदर्शन 


दे मुहृतंचिस्तामणा- ह 

होने और अन्य शुद्धलग्व न मिलता हो तो शांति करके यशोपचीत विवाह ये 

श्रेष्ठ हैं अन्यथा नहीं ॥ ४८॥ है 
अब छुरिफ्ावन्ध का मुहते-- 


विवैश्रत्रतमासादौ विभोमास्ते विभूमिजे। 
बुरिकावन्धनं शर्त नृपाएं प्रामिविवाहतः ॥। ४६ ॥ 
“( अस्वयः ) विचैत्रतन॒तमालखादौ विभौमास्ते विभूमजे उपाय ज्षत्रियायां 
विवाहतः प्राक्पू्व छूरिका बन्धन शस्त स्थादिति ॥ ५8 ॥ 
अर्थ:-चैजर को छोड़ यज्ञोपवीत में कहे महीनों में अर्थात्‌ माघ फाह्गुन वैशा- 
ख ज्येष्ठ इनमें और यशोप्रीत में कहे नह्ुत्र जन्मलग्न आदिको में और भौम 
शुरु शुक्र इनके अ्रस्तरदित समय भौमरद्धित बारोमें विवाइसे पहिले क्भ्ियाँ 
को छूरी कटिमें धारण करना शुभ है ॥ ४६ ॥ 
फेशांत और सभावर्तनका मुहतते- 
केशांतं पोडशे वर्ष चौलोक्तदिवसे शुभगू। 
ब्रतोक्तद्विसादी हि समावतेनमिष्यते ॥ ६० ॥ 


इति मुहूर्तचितामणो संस्कारमकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 
( अन्वयः ) पोडशे वर्ष चौलोक्तरिवसे ब्रतोक्तदिवसादौ द्वि निश्चयेन समा- 
चतेन इध्यते ॥ ६० ॥ 
श्र्थ:-चूडप्कर्मम कहे दिनमें सोलहवे घर्णण केशान्तकर्म करना उत्तम है 
और घशोपवीतम कहे दिनमें समावर्तन कम कह्दा है ॥ ६० ॥ 
इति मुहृतैचिन्तामणिभाषादोकार्यां संस्कारप्रकरणु 'पंचमम्‌ ॥ ५॥ 


८२०७ ८००२७ 


विवाहप्रकरणम्‌ ६। 


+०-_ग्गरशएनिं शुक्रयाकाजा 
'विवाहमे लग्नशुद्धिविचार- 5 
भार्या त्रिवर्कशशं शुभशीलयुक्ता 
शील॑ शुभ भवति लग्ववशेन तस्या;। 
तस्माद्विवाहतम्यः परिवि्यते हि... 
तन्निष्नतामुपगताः खुतशीलधर्मा ॥ १॥ . 7 ४ 


(अन्वयः) शुभशीलयुक्ता या भार्या सा त्िवर्ग करण भवति तस्याः भार्यायाः 
तम्नवशेन शीलं शुभ सत्रति तस्मात्कारणात्‌ दीति निश्चयेत विचाहसमयः परि- 
चिस्लते विचार्यते, यतः तन्निध्नता किन्तु विवाह्यधीनताम्‌ छुतशील छुधरमउ पगताः 
प्राप्ता इति ॥ १॥ 

अर्थ--शुमशीलले युक्त स्त्री घ्मे अर्थ काम इनको देखनेवाली होती है और 
सो शुभ शील, स्त्रीको ल्ग्नके चशसे होता है इसवास्ते विवाह समयक्रे विषयमें 
विचार करना योग्य है, क्योंकि पुत्र शीज्ञ धर्म विवाहके लग्नके आधीन है ॥१॥ 
प्रश्नलस्नसे विवाहका योगद्धव- 


आादो संपूज्य र्नादिमिरथ गणक वेदयेत्खस्थवित्त 

- क्योद्वाहं दिगीशानलहय विशिखे प्रश्नतग्नायदीदुः । 

हृशे जीवेन सथः परिणयनकरों गोतुलाकर्कयर्स्य. 

वा स्था्श्नस्थ लग्नं शुभसचखुतालोकितं तद्विदष्यात्‌ ॥॥॥ 


( अन्ययः ) अथाउदौ स्वस्थबित्त गणके रत्वादिभिः सस्पूज्य कन्योद्वाई 
चेदयेत्‌ प्रश्नलग्ात्‌ यदि इन्दुश्वन्द्रः दिगीशानलहयविशिखे जोचेन दृष्टः तदा 
सद्यः शीघ्र परिणयनकरः स्थात्‌ वा गोतुलाककेटाल्यं प्रश्णस्थ लग्नंस्थात्‌ 
शुसजचरयुतालोकितं तदा तदू परिणयन विद्ध्यात्‌ ॥ २॥। 

अर्थः--पहिले ज्योतिषीको रत्तादिकोसे पूज उसको स्वस्थ चित्त देखकर 
कन्याके विबादका प्रश्त करे। प्रशलरतले दशा, ग्यारह, तीखरे, सातवें 


द्ष्ट मुद्ठतंचिन्तामणी- 
पाचर्च चन्द्रमा वृहस्पतिले देखा जाता होये तो शीघ्र विवाद कहना और वृष 
तुला की इनमें से प्रश्ललग्म हो ओर उसको शुभ भ्रद्द देखते होगे तो भी 
घिवाह शीघ्न कहना ॥ ३ ॥ 

अन्य योगदय- 


विषमभांशगतो शशिभागवों तनुगृहं बलिनो यदि परश्यतः 
रचयतो वरलाभमिमों यदा युगलमांशगतो युवतिप्रदो ॥३॥- 


( अन्चयः ) बलिनो शशिभार्गवों विषभ्रभांशगती तझुगृद्द यद्धि पश्यड सुतदा 
वरलाम॑ स्चयतः- यदा इमों शशिमार्गवी युगलभांशगती तदा युवतिप्रदी 
स्थाताम ॥ ३॥ 

अर्थः-विषम अर्थात्‌ मैप मिथुन आदि राशिमें और विपम नवांशमें स्थित 
बल्ली चन्द्रमा और शुक्र लग्न स्थानकों देखें तो कन्याकों वरलाभ कद्दना भौर 


यही ग्रद्द बूय कक आदि सम राशियोंपर होवे तो घरको कन्याका काम फद्दना हे 
प्रश्नल्ग्नमे वेघव्यकारक योगत्रय- 


पष्ठाएस्थः प्रश्नलग्नायदीन्दुलंग्ने करः सप्तमे वा कुजः स्थात। 
मूर्ताबिन्दुः सप्तमे तस्य भोमो रंडा सा स्यादएसंवत्सरेण ॥ ४ ॥ 


( अन्ययः ) अश्नलग्नान्‌ू सकाशादु यदि इन्हुश्चन्द्रः पप्चाएस्थः कूरः खग्ने 
वा कुजः सप्तमेत्तदा अएसम्बत्सरेण रण्डा स्थात वा इन्हुः मू्ती तस्य सप्तमे भौमः 
तथा सा अएसम्बत्सरेण रण्डा स्यादिति ॥ ४ ॥ 

अर्थः--जो प्रण्णत्तग्नसे छुठवें आठब्रे चंद्रमा हो घा लग्तमें क्रूर ग्रह खातये है 
मंगल हो अथवा तग्नर्मे चन्द्रमा हो उसे सातच मंगल हो तो घिवाहवेषसे आठ 
घषेके भीतर कन्या विधवा होचे ॥ ४ ॥ 

प्रश्नलश्नसे कुल्वटासतवत्लायोग- 
प्रश्नत॑नोयदि पापनमोगः पंचमगो रिपुदृश्णरीरः । 
नीचगतश्च तदा खल्ु कन्या सा कुलद लथवा झतवत्सा॥श॥ 

( अच्च॒यः ) प्रश्ततनोः यदि पाप हैः पत्चमगः रिपुरष्टशरीर। सन्‌ नीच- 
गतश्व स्पाचद जल निम्धयेन ला कन्या कुलटा भवेत्‌ अ्रथवा स्तवत्सा भवेत्‌॥४॥ 

- -अर्थ;-जो भश्नलग्नसे पापभ्रद पांचवे दो और शन्रुसे 'देखा जाता और नीचः 


विवाह प्रकरणम्‌ ६ ४ - '&8 
राशिपर हो तो कन्या कुलटा अर्थात्‌ व्यभिचारिणी होवे अथवा उसके घालक 
मर जावे ॥ ६ ॥ 
विवाहभंगका योग -- 


यदि भवति सितासिसिक्तिपत्ते 

तनुगृहतः समराशिगः शशांकः । 
शशुभववरी च्षितोररिंध्रे 

भवति विवाहविनाशकारकोध्यम्‌ ॥ ६4 


( अभ्वयः ) लितातिरिक्तपतों कृष्णपक्षे तलुगदतः शशाडुश्चन्द्र:ः समराशिगः 
अशुभक्षचरचीज्षितः, भ्ररिरन्‍्ध्न र्थितः तदायं योगो विवाहत्रिनाशकारफो 
भवति ॥ ६ ॥ 

अर्थ:--जो कृष्णपत्त में चन्द्रमा वृषकर्कादे समराशियों पर स्थित प्रश्न 
छग्मसे छुठधे, आठवें स्थित हो भौर पापश्रदसे देखा जाता हो तो यह योग 
विवाहको भंग करता है ॥ ६॥ 

जन्म लग्नादिसे वैधव्य योग और उसका परिद्दार-- 


जन्मोत्य॑ च विलोक्य बालविधवायोगं विधाय व्रत 
सावित्र्यों उत पेयलं हि सुतया दद्यादिमां वा रहः। 
सल्लस्नेःच्युतमूतिविषपलघटेः कृत विवाह स्फुट 
. द्यात्तां विरजीविनेश्र न भवेद्दोषः पुनभूभवः ॥ ७॥ 


( अ्न्वयः ) जन्मोत्य जन्मकालीन चकारात्‌ प्रश्वलग्नोत्य॑ वालविधवा 
योग॑ विलोक्य छुतया कन्यया साविज्या बतं रह पकान्ते विधाय उत पेप्पलं बतं 
विधाय ठदा इसमां कन्यांशलग्ने चिरजीविने घराय द्चात्‌ अच्युतमूर्तिपिप्पल्- 
चर; स्फुई घित्राहं रृत्वा ता कन्यां जिरजीविने घराय ददयाव-अन्र पुनर्भूभवो दोपो 
न भवेत्‌ इति ॥ ७ ॥ 

अर्थः--कन्या के जन्म से चालव्रिधवा का योग देखकर उससे सावित्री | 
अथवा पीपल का न्रत झराके चिरजीबी वरकों देशें अथवा अच्छे लग्न में 
नारायण॒की सूर्ति, पीपल वा कुम्म इनके साथ विवाह फरयकर चिरजीची 
घरको देवे | इसमें पुनर्भूभव दोष भर्थात्‌दूखरे वरिचाद क़ा दोष नहीं होता ॥७॥ 


१०० मुहर्तचिस्तमणौ- 

दूसरा योग-- 
प्रश्नलर्नच्णे याह्शापत्ययुकू खेच्छया कामिनी तत्र चेदा 
ब्रजेत्‌ ॥ कन्यका वा खुतो वा तदा पंढितेस्ताइशापत्ममस्था 
विनिर्दिश्यते ॥ ८॥ 


( अन्‍्यय। ) म्श्नलग्नह्णे स्वेच्छया याशापत्ययुक्‌ू कामिनी चेदाजजेत्‌ 
कन्या घा सुतो वा तदा अस्या; तादशापत्य परिडतैः घिनिर्देश्यते ॥ ८ ॥ 

अर्थ/--प्रश्त्तग्त के समय में जैसी ।सन्‍्ततिवाली स्त्री अपनी इच्छा से 
आ जावे अथवा पुत्र या कस्या आजावे वैसीददी सन्‍्तान इस कन्या को परिछत 
दतलावे ॥ रू.» । 
शंखमेरीविपंचीसेमडरल॑ जायते वेपरीत्यं तदा लक्षयेत्‌। 
वायसो वा खर श्वाशुगालोईप वा प्रश्नलस्तत्षणे रोति . 
नादं यदि ॥ ६ ॥ 


( अन्वयः ) प्रश्लग्नतण शहमभेरीविपष्चीरवे! मड़ल जायते, अपिवा 
चायसः, था खरः श्वा गालः प्रश्नल्वग्नक्णं यदि नाद शब्द रौति तदा 
देपरीत्यं लक्ष्येत्‌ ॥ & ॥ है 


झथ३--प्रश्बसमय में शंख भेरी बोणा का शब्द्‌ हो तो मंगल होचे । और 
फौओआ, गद्दंभ, कुत्ता, गीदड़ ये शब्द कर तो अमंगल दोचे ॥ &६॥ 


विश्वस्वातीवेष्णवरूर्ा तरयमैत्रे- 

बंखारनेयेवा करपीदोचितऋत्तेः। 
वस्त्रालंकारादिसमेतेः फलपुष्पेः 

संतोष्यादो स्थादनु कन्यावरणं हि॥ १०॥ 

( अन्वयः ) विश्वस्वातीवैष्णतपूर्वांचयमैच्रैचेस्वास्नेयेः था करपीडोचितऋतेः 
पस्थालड्वारादिसमेतेः फलपुष्पेः आदो कन्यां सन्‍्तोष्य अहुपश्षात्कन्याथरणं दि , 
निम्धयेन स्थात्‌ ॥ १०॥ 

श्रथ'--उत्तराषाद्र स्वाती श्रधण तीनों पूर्वा भ्रनुराधा घनिष्ठा कृत्तिका 


विधाद प्रकश्णम्‌ ६ 


अथवा विधाहमे कदे नक्षत्र इनमें वस्त्र आमूषण फल पुष्प ओट्िंट 
कन्या को बरे ॥ १०॥ 
बस्के बरने का शुहूर्थः-- भ्ो 
धरणिदेवा।यवा कन्यकतोदरः 
शुभदिने गीतवाद्यादिभिः संयुतः ॥ 
, वखुतिं वस्त्रयज्ञोपवीतादिना 
भुवयुतेवहिपूरवत्रियेः संचरेत्‌ ॥ ११ । 

( अस्वयः ) धरणिदेवः, अथवा कन्यकासोद्रः शुभदिने गीतवाद्यामिः 
संयुतः, वस्प्रयक्षोपवीतादिता भर बयुतैर्व॑न्दिपूर्वा्रयेः नक्षत्रः यरबूति 
आंचरेत॥ ११॥ 

अ्र्थ:--आ्ह्मण भ्रथवा कन्या का प्राता शत दिनमें गीत ( गाना ) और 
बाजेके साथ वस्त्र णज्ञोपवीत श्रादि लेकर तीनों 3तरा रोहिणी कृत्तिका तीनों 


. पूर्वा इन नक्षत्रों में वरकों बरे ॥ ११॥ 
फन्‍्या का विवाहकाल और विधादम प्रहशुद्धि-- 


गुरुशुद्धिशेन कन्यकानां समवषेषु पहच्दकोपरिशत्‌ । 
रविशुद्धिवशाच्छुभो नराणामुभयोश्वंद्रविशुद्धितो विवाहः १९ 


( अम्वयः ) पडब्दफोपरिष्टात्‌ गुरुशुद्धिवरेन समवर्षेषु कन्यकानां विधाहः 
शुभः स्यात्‌ रषिशद्धिवशात्‌ विषमयर्षंघु चराणां विवाहः शुभः स्यात्‌ चन्द्र 
विशुद्धित उभयोः कम्यावरयों विवाह; शुभः स्थांदिति ॥ १२॥ 

अर्थ:--सम भर्थात्‌ युग्म वर्षों में छः पर्षके उपरान्त गुरुके बलसे कम्याका 
विवाह करना और रविके चलसे चरका विवाह करना चन्द्रमाका बल दोनोंको 
देखना ॥ १२ ॥ > 

विवाह में विहित मदीने-- 
मिथुनकुप्मसगालिगृपाजगे मिथुनगेर्षपे खो जिलवे शुच्ेः । 


अलिमसगा5्जगते करपीडन मवति कातिकपोपस्थुष्वपि॥१३॥ 

( अत्चयः ) रचौ मिथुनकुम्मस्गालिब्वपाजगे मिथुनगेपि शुच्ेः जिलये तदा 
करपीडन भमचति, अधिम्गगाजगते कार्तिकपौषम॒छुपु अपि मालेपु करपीडने 
अषतोति ॥ १३ ॥ क 


श्धर - मुद्ृततचिन्तामणौ- 
अर्थ-मिथुन,-कुस्म, मकर, दृश्विक,चृष, मेष, इन राशियौपर सूथ हो 
और मिथुन राशिपर सूर्य हो तो आषाढके शुक्ल प्रतिपदासे लेकर दृशमीपर्यन्‍्द 
विवाद हो सकता। उसी प्रकार से कार्सिकम त्ृश्चिकका सूर्य, पौषमें मकरका 
सूर्य, चैत्रमे मेषका सूर्य दोवे तो-इन मद्दीनों में विवाद दो सकता है ॥ १३ ॥ 
जन्ममासादिप्रयुकक्‍्त निषेध और विधान- 


आद्यगमंयुतकन्ययोद्ध योज॑न्ममासमतिथी करप्रहः | 
नोचिते5थ विजु्षः प्रशप्यते चेदृद्वितीयजनुवेःसुतप्रदः॥१श॥ 


( अ्रन्ययः ) आयगर्भसुतकन्ययाद्ध योः जन्ममाप्षमतिथोकरसश्रद्दो न उचित: 
श्रथ चेचदि द्वितीयजनुषोः खुतप्रदस्तदा विज्युदेः पशस्यते ॥ १४ ॥ 
अर्थः-पहले गर्सका पुत्र और पहले गर्भकी कन्ण इनका विवाई जन्ममास - 
जन्मनज्षत्र जन्मतिथिमे पशिडतौने उत्तम नहीं फद्दा है, और दूसरे गर्भके चर 
और कन्याओका विवाह पुत्रकों देनेवाला होता है ॥ १४ ॥ 
ज्येहदंद् मध्यमं संप्रदिष्ट त्रिज्येठ चेन्‍्नेव युक्त कृदापि | 
केचित्स्य वन्हिगं प्रोज्श्य चाहुनेवान्योन्य ज्येष्ठ गोःस्पादिवाहः १५ 
( अन्वयः ) ज्येष्ठइन्द्र' विवाद्दो मध्यमं सम्प्रदिष्ट त्रिज्ये्ट चेत्कदापि नैव युक्त 
(लव) पन्दिगं सूर्य.प्रोह् विवादः स्थात्‌ केचिदाहु,, अन्योन्य ज्येष्ठयो विंवाहो 
नव ध्यादिति ॥ १४ ॥ 
अर्था३-दो ज्येष्ठ अर्थात्‌-सास घर तथा कन्या और मासहोचै तो विचाहमें 
मध्यम कहा है और तीन ज्येष्ठ कम्री युक्त नहीं। कोई परिडत कद्ठते हैं, कि 
कृतिकापर सूर्य द्वो तो उसे त्याग ज्येष्ठ सी विवाह फऋरन । आपस में जेठे कव्या: 
थरौका जियाह करना शुभ नहीं है ॥ १५ ॥ 
एक विवादादि शुभकायसे दूसरे विवाह आदि शुभकायेके लिये कालमर्यादा:- 
सुतपरिणयातण्मासांतः खुताकरपीडन 
न च निजकुले तदद्वा मंडनोदपि मुण्डनम्‌ ॥ 


न व सहजयोदेंये आत्रोः सहोदरकन्यके 
न सहजझुतोद्वाहो>दा्ें शुभे न पिनक्रिया ॥ १६ ॥ 


( अन्य ) निजकुले खुतपरिणयात्‌ खुताकरपीडन न स्पात्‌ वा तहदू 
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मणडनादपि मुएड्न न. चपुन: सहजयोः भ्रानो! सहजसुतोद्राहो न स्थात्‌ शभे 
शुसकार्य पित क्रिया न कार्या ॥ १६॥। 

अशे:-एक कुलमें पुत्रके विवाहसे छः मद्दीनेतक कल्याक्ा विवाह न करे 
और विदाद करके मुण्डन अर्थात्‌'चौल यक्ोपवीत आदि कर्म छः महीने तक 


न करे, और एक माताके दो पुत्रौंका - विवाह एकही माताक्की दो फन्याओ्ोंके 
साथ नहीं करना और एक मातासे हुये दो भ्राताओका छः महीनेक्े भीतर 


विवाह नदी करना और छ। महीनौके भीतर पितरोकी किया श्राद्ध आदि भी 
नहीं करना ॥ १४ ॥ 


वथवा वस्यापि झुले तिपूरंषे नाशंव्रजेकश्वन निश्वयोत्तरम्‌। 
मासोत्तरं तत्र विवाहरष्यते शांत्याा सूतकनिर्गमे परे॥१७॥ 


६ अन्ययः ) निश्चयोत्तरं त्रिपूछपे कुले वध्चा बरस्थापि कश्न नाश ब्रजेत्‌ 
त्न मासोत्तरं बिचोह इप्यत अथवा सूतक निर्गमे शान्त्या विवाह कार्य, इंति 
परैः इृष्यते ॥ १७॥ 

अर्थ--बर श्रथवा बधूके कुलमें' विचाहका निश्चय हो जानेके धाद तीन 
पीढीके भीतर किसी की झृत्यु हो जावे तो एक महीने पी ; शानित करके विधाह 
हो सकता है और कोई कहते हैं, कि सतक निवृत्त हो जानेके वाद शांतिकरके 
घिधाह करे ॥ १७॥ 

दूलरे चौल आदि हृत्यों में विचार- 


चूढात्रतं चापि विवाहतो व्रताब्यू डा न चेश पुरुषत्रयांतरे। 
वधूप्रवेशाच्च सुताविनिर्गमः परमासतो वाब्दविभेदतशशुभ॥॥१८ 


( अन्ययः ) पुरुषभचल्तरे विवाइतश्वूड्रात्रममपि व नेएं ब्रताउचूड़ा नेष्टा 
बधूपरवेशात्‌ च पुनः खुताबिनिर्गमः नेष्टः वा अब्दविभेदतः पणपालतः शुर्स 
स्थादिति ॥ १८॥ 
7. हार्थ:--तीन पीढ़ीके भीतरके मनुष्यों का विवाह करनेके वाद * महीने तक 
चूड़ाकरण और पतवन्ध और ब्तवन्ध करनेके वाद छः. मदीने तक चूडाकरण 
शुभदायक नहीं होता और वधूप्रवेशके बाद ६ महीने तक पुत्रीका गवना न करे 
और पर्षके भेदसे छः महीना के भीतर भी शुभ है॥ १८ ॥ 
बधुवरों के श्वश्र आदिकोंक्रे बाधक अतिष्ट-- 


१्ण्छ सुह्र्तचिन्तामणी- 
श्वश्रविनाथमहिजो सुतरां विधत्त 
कन्यासुतो निऋतिजों शवशुरं हतश्चं । 
ज्येघ्ठाभजाततनया ,खधवाग्रज॑ च॒ 


श॒क्राग्निजा भवति देवस्नाशकत्री ॥ १६ ॥ 


[ अ्न्वय, ) अहिजौ कन्यांसुतों खुतरां श्वश्रविनाशं विउत्तः निर्रतिजों च 
पुनः श्वशुरं दतः ज्येष्ठामआाततनथा च पुनः स्वधवांग्र्ज हन्यात्‌ शक्राग्विजा तदा 
देवरनाशकर्जी सवति ॥ १६ ॥ 

श्र्थी--आश्लेप नक्तत्नमें उत्पन्न हुए कन्या पुनौक़ा घित्राद हो तो सासका 
नाश हो | सूलमें उत्पन्न हुए श्रपत्रे सछुरका नाश करते हैं। और ज्येष्ठा नक्षत्र 
में उत्पन्न हुई कन्या, अपने पतिक् ज्येछठ भाई को नष्ट फरती है। और विशाजामें 
जन्‍्मी देवरका नाश करती है ॥ १६ ॥ 

इस बोष का अपवाद । 


द्वीशाद्यपादत्रयजा कन्या देवस्सोख्यदा । / 
मूर्लात्पपादसापाबिपादजाते तयोः शुभे ॥ २० ॥ 


[ अन्चयः ] द्ोशाजपादत्रयज्ञा कन्या देवरसौखयदा सवति सूल्ान्त्पपाद 
सार्पांचप्राद जासे तयोः कन्यावरस्योः शुभी भबत इति ॥ २०॥ 
अर्थ: -विशाजाके आदिके तीन चरणुोम उत्पन्न हुई कन्या देवरको सुखद 
होती है। और मूलके चौथे चरणमें उत्पन्न हुए कन्या पुत्र देते श्वशुरको सुज 
देते हैं | और आश्लेषाके पदले चरणमें उत्पन्न हुए कल्यापुत्र, घासको 
खुज देते हैं. ॥ २० ॥ 
- आठ व आदविके नाम-- 
वर्णों वश्यं तथा तारा येनिश्च अहमेत्रकम्‌ । 
गणमेत्रं भक्ूट च नाढी चेते गुणाधिकाः ॥ २१ ॥ 
[ अन्चयः ] बर्णाः चश्ये तथा तारा थ पुनः योनिः अहमैन्रकम्‌ गण/मैश्रं ्च 
भक्कूटं च पुन', एसे गुरधिका सवस्तीति ॥ २१ 
अर्थः-वर्ण चश्य तारा योनि अष्टमैत्री गणमैत्री सक्ूट नाड़ी इन चर्ण आदिकों 


> 
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की परस्पर मैत्री हो तो एक झधिक गुण वाले हैं। जैसे घर्ण॑मैत्री में एक गुण 
घश्यमे दो शुण इसी प्रकार और भी जानना ॥ २१॥ 

घणकूटका विच्यार- 


द्विजा भणलिककंथस्ततो नुपा विशों:प्रिजाः । 


परस्‍य वशतोधिक वधुने शस्यते बुधेः ॥ २२॥ 

( अन्वयः ) ऋपालिकरकेटाः ठिज; स्थुः ततों नृपा। ततो$प्निजा। विशः 
बरस्य वर्णतः वध घंणो5चिका चुघेन रख्यते ॥ २२ ॥ 

अर्था-मीन, चृश्चिक, कके, ये राशि ब्राह्मण घर हैं ।और मेष, सिंह, धनु, 
छत्रिय हैं। शओऔर बृष, कन्या, मकर, यह वेश्य हैं। और मिथुन, तुका, कुम्स, 
यह राशि शद्र हैं। सो परके वर्ण से भ्रेष्ठ धर्णवाली कन्या पंडितौने भच्छी नहीं 
कही है ॥ २९॥ 

घश्यकटका विचार- 
हिल्ला रुगेंद्रं नराशिवश्याः सर्वे तथेषां जलजास्तु भक््ाः । 


समेंपि सिंहस्थ वशे विनालि ज्ञेयं नराणां व्यवहारतोः्यत्‌ २३ 
[ श्रन्वयः ] रगेन्द्रं हित्वा स्व राशयो नरणशिवश्या भचन्ति तथा एुषां 
जलजाख्र भदया; भवन्ति अलि' बिना लिहस्य वशे स्ंदपि राशयो घश्या 
* भवन्ति नराणां व्यवहारतः अन्‍्यद्‌ ज्ञेयमिति ॥ २३॥ 
अर्थ।-लिंहको छोड़के पूर्ण राशि नर राशियों के वश्य हैं। और जलचर 
राशि नर राशियौके मध्य हैं। और दश्चिक के बिना सच राशि लिंहके 'घश्य 
है और चौपायोंका और जलचरोका चश्यावश्य मलुष्योके व्यवद्दोरसे जानना २३ 
तरिाकूदका विचार-- 


कृत्यच्ञद्समं यावत्‌ कन्यामं वरमे|दपि । 
गणयेस्नवहच्बेशे त्रीषद्रिभमसत्म्मृतम्‌ ॥ २४ ॥ 


[ अच्चयः ] फन्‍्यक्षांत्‌ वर॒भ॑ याघत्‌ मणयेत्‌ चरभाद्पि कत्यामं यावदू गय- 
येत्‌ नवहत्‌ भिष्यद्रिम शेषे सति असत्सदृतम्‌ ॥ २७ ॥ 

अ्र्थ।-कन्या नक्षत्र से चर नक्षत्र तक गिने। वैसेद्दी घर नदातसे कन्या नद्ाज् 

१४ कं 


१०३ मुहते चिन्तामणौ- 
तक गिने | और अलग अलग अंक में & नो का भाग देने से तीन, पांच., सात 
घचे तो अशुभ समस्ना ॥ २४ ॥ 

योनिकूद फा विचार- 


अशिवन्य॑बुपयोहयो निगदितः स्वात्यकेयोंः कासरः 

सिंहों वजपाद्भयोः समुदितों याम्यांयो: कुम्जरः 

मेषो देवपुरोहितानलभयोः कर्णीबुनोवान्‌र 

स्थादे शाभिजितोस्तथैव नकुलश्चांद्राब्जयोन्योरहिः ॥ २४५॥ 
ज्येध्रमेत्रभयोः कुरंग उदितो भूलादेयोः श्वा तथा 
मार्जारोइदितिसापयोरथ मधायोन्तोस्तयैवोंदुरः । 

व्याप्तो द्वीशभचित्रयोरपि व गौरयंम्णबुध्यक्ष॑यो- 

योनिः पादगयोः परस्पस्महावैरं भयोन्योस्वजैत ॥ २६ ॥ 


( अन्वयः ) अध्विन्यम्गुपयोः हय। योनि निंगदितः स्वात्यकयोः कासरः - 
योनिः स्यात्‌ चस्वजयाक्षयो! खिंदः योनि; समुदितः यास्यान्त्ययो: कुम्जरः योनि 
रुदितः देवपुरोद्दितानलभयोः मेषः योनि: स्थात्‌ तयैव वैशवासिजितोः नकुलः 
योनिरद्तिः चन्द्राब्जयोन्यो:, अद्दिः योनिः स्थात्‌ ॥ २५ ॥ 

ज्पेष्ठामैत्रमयोः कुरंगयोनि रुद्वितः तथा सूत्ाद्नेयों: श्वा योनि रुदितः 
अथादितिसापयोः मार्जारः योनिः स्थांत्‌ छोशभचित्नयोरपि व्याप्तः योनि: 
स्थात च पुनः शर्यस्णबुष्स्यक्षै रा: गौश्योनिः पादगयोः सयोन्‍्यो! परस्परमद्दावैरं - 
स्यात्‌ तद॒बेरं त्यजेदिति ॥२६ ॥ 


अर्थ;--अश्विनी शनतमिषा नक्तत्रकी अश्चयोनि है। स्वाती दस्तको भेंसा 
है। धरनिष्ठा पूर्वाभाहपदाफों सिंदद, भरणी रेवती हस्ती है, पुष्य कत्तिका फी 
मेंढा है; श्रवण पूर्वापाढ़ की चाचर है, उत्तराषाद श्रभिजितकी नकुल है, रुग- 
- शिर रोहिणीकी सप है ॥ २५ ॥ ज्येष्ठा अजुराधाकी स्ग है, मूल शद्रांकी कुत्ता 
है, पुनर्वेसु आाश्लेपाकी विलाय है, मधा पूर्वाफास्गुनोको मूष है, विशाखा चित्रा 
की व्याप्त है, उत्तराफाहमुनी उत्तराभाठपूदाक्री गौ है एलोकके चरणमें जो योनि 
हैं उनका महापेर जानना और सो चेर योनिमेलकर्म त्याग देना ॥ २६ ॥ 
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प्रहकूट प्रहौंकी परस्पर मैची-- रा 
कुजैर शुक्राकंजो 

मित्राण चुपः कुमेज्यशशिनः शुक्राकजो बेरिणो 
सोम्यश्चास्य समो विधोदु घखी मित्रे न चास्य द्विषत्‌। 
शेपाश्वस्य समाः कुजस्य सुहृदश्चंद्ेज्यसूर्या बुध: 
शत्रु शुक्रननी समो च शशभत्सूनोः सिताहस्करी ॥ २७॥ 
मित्रे चास्य रिएः शशी गुरुरानिक्षाजाः समा गीष्पते- 
मित्राय्यककुजेंदयों बुधसितों शत्रूसमः सूर्यजः । 
मित्रे सोम्पशुनी कवेः शशिखी शत्रू झुजेज्यों समो 
मित्रे शकरब॒धों शनेः शशिरविक्ष्माजा द्िषोग्यः समः ॥२प्। 

( अन्वयः) घुपणेः कुजेज्यशशिनों भित्राणि भवन्ति श॒क्राकीजो बैरिणों भवतः 
से पुन;, अस्य सौम्य; समः स्थात्‌ विधोः बुधरवी मित्रे सवतः [च] अ्स्य छिपनश्न 
सच पुनः शेषा: समाः भवन्ति कुजस्प चन्द्रेज्यसूर्या: सुहृदः स्थुः बुधः शन्रुः स्यात्‌ 
बघुकरशनी समी व अचतः शशमृत्सनोः सिताहस्करी भिन्रे भवतः च पुनः अस्य- 
शशी रिपुः स्थात्‌ गुरुशविदमाजा: समाः स्युः गीष्पतेः अकजेन्दवः मित्राणि 
सचन्तिबुधक्षिती शन्र्‌ भवतः सूर्यजः समः शशिरवी शत्रू स्पाताम कुजेज्यौ समौ- 
सता शनेः शुक्रवु धो मित्रे भत्रतः शशिरविच्माजा: द्विप+ शुन्नवा भवन्ति श्रन्‍्यः 
समः स्थात्‌ ॥ २४-२८ ॥ है 

अथे+--सूर्यके मंगल बृहस्पति और चन्द्रमा मित्र हैं और शुक्रशनि शत्रु है 
और बुध इसका सम है। चन्द्रमाके दुय सूर्य मित्र हैं। इसके शत्रु नहीं, धाकी 
अह चन्द्रमाके समर है. । चन्द्रमा चुदस्पति सूये मित्र हैं, बुध शत्रु है. और शुक्र 
शनि सम है । चुधके शुक्र रविमित्र है ॥ २७ ॥ चंद्रमा शत्रु है, और गुरु, श्र, 
महल समर हैं । गुरु सूर्य महल चन्द्रथा मित्र है, बुध शुक्र, हैं, और शनिश्चर 
सम है। शुक्रके चुध शनि मिन्र हैं, चन्द्र, सूर्य शत्रु, और मंगल, गुरु सम हैं. । 
शनिके शुक्र, चुध मित्र हैं, चन्द्र, मज्ञल शत्रु ैं और गुरु खम है ॥ २७-२८ ॥ 

गणुकूद का विचार और फल-- 
रक्षोनरामरगणाः क्मतो मघाहि- 
वखिद्रमूलवरुणानलतक्षराधाः । 


श्ष्ड मुट्ठतेचिन्तामणौ- 
पूर्वोत्तरात्रधविधातृयमेशभानि 
मेत्रादितींदुहरिपोष्णमरुत्लघूनि ॥२६॥ 
निजनिजगएमथ्ये प्रीतिस्त्युत्तमा स्या 
दमरमनुजयोः सा मध्यमा संप्रदिष्ा । 
असुरमनु जयोश्चेन्शत्युरेव प्रदिष्टे 
दबुजविजुधयोः स्पाद्वेस्मेकांततोउन्र ॥ ३० ॥ 


( अन्धयः ) सघादिवस्थविन्द्रमूनवरुणानलतत्तराघाः, पूर्बोत्तरातयविधातुय- 
मेशभानि, मैश्नादितीन्दुद्सिपौष्णमरुतलेघूनि नक्षताणि ऋपतः रक्ोनरामस्गणाः 
स्युरिति ॥ २६ ॥ 

( भस्वयः ) निजनितरगणमध्ये श्रत्युत्तमा प्रीतिः स्यात्‌ सा प्रीति, अमर 
मनुजयोः मध्यमा सम्प्ररिण्ठा अछुरमचुजयोश्वेत्‌ खत्युरेव प्रदिष्टः दुदुजविदुधयोः 
अभ् एकान्ततों बैरं स्थात्‌॥ ३० ॥ 

अथे-मषा, आशलेषा, घनिष्ठा, ज्येष्ठा, मूल, शतमिषा, कृत्तिका, चित्रा, 
विशाणा, इनका राक्षसगण है। तीनो पूर्ता, तीनो उत्तण, रोद्िणी, भरणी, 
आर्दा, इनका मनुष्य हसुत, असिजित्‌ इनका देवतागण है | एक गय के रूत्री 
पुरुष होयें तो अति उत्तम प्रीति द्ो। रुत्री, पुरुष, देव, मल्ुष्य गण के दोजे तो 
मध्य प्रीति हो । असर महुष्य गण के दो तो रत्यु कदनी | देव राक्षस दो तो 
मद्दा वैर हो । देव मनुष्य में चार गुण हैं ! एक गण में छ गुण ऐसा 
जानना ॥ २६ ॥ ३० ॥ 

राशिकूट का विचार-- न 
सत्युः पटकाष्टके जेयोःपत्यहानिनवात्मजे। ..“- 
दिद्वांदशे निर्धनस्ं छयोस््यत्र सोख्यक्ृत्‌॥ ३१॥ 

( अच्त्रयः ) पछाएके सति रुत्युक्षेयः नवात्मजे अपत्यदानिः स्यात्‌ हिर्दादिरो 

निर्धनत्व॑ अन्यत्र पयो। सौख्यकृत्‌ स्थादिति ॥ २१ ॥ 


अ्ेर्भस्न्ी पुरुष की परस्पर छठों श्राठवीं राशि द्वोवे तो स॒त्यु जानना और 
भर्षी पांचदों राशि हो तो संतान नष्ट हो | दूसरी, बारद्दवों, हो तो द्रिद्वता दो | 


विधाहप्रकरणम्‌ ६ १०६ 
सीसरी, ग्यारहवी, चौथी, बसच्रीं, सातवीं ये राशि होवे तो विधाह छुख देने 
घाला द्चोता है॥ ३१ ॥| 

डुष्ट भ कई ४ क्वा परिहार-- 


प्रोक्ते दुश्भकूटके परिशयस्लेकाधिपत्ये शुभो- 

ो राशीश्वरतोहदे।पि गदितों नाब्युत्ञशुद्धियेदि,। 
अग्यक्तेंशपयोब॑लिलसखिते नाव्य/््शुद्धों तथा . 
तांरशुद्धिशेन रशिवशताभावे निको बुधेः ॥३श॥ 


( अस्वयः ) दुष्ट्सकूटके पोक्ते सति एक्राधिपत्ये तु पटिणयः शु ते गदितः, 
अधथो राशीश्वरखौहदेउपि यदि नाड्यकैशुद्धिः तदा परिणयः शुसों गद्ितिः अस्य- 
च3शापय्रोः बलित् तजिते तथा नाथ दौशुद्दौ सत्यां परिणयःशुपःस्यात्‌ ताराशु- 
द्िवशेन राशिषशताभावे दुचैः परिणयो/निरुक्तः इति ॥ ३२॥ 

अर्थ/-सत्री व पुरुष की राशि का एक स्वामी होगे नो दुष्ट भक्कूट श्र्थात्‌ 
छुदों, आठवीं, राशि में भी विवाह शुभ है। अथवा राशि स्वाभियां की मैत्री 
होवे और नाडी नक्षत्रों फी शुद्धि होषे तब भी दुष्ट कूद में विवाह शुभ है। 
परस्पर राशियों में पडप्टक हो और राशियों के स्वामियों में मित्रता न दो, 
नवांश के स्वामियों में चलदान्‌ मित्रता हों और नाडीनक्षुत्रो को. शुद्धि दो, तारा 
शुद्ध हो, राशिचश्य का भाव द्वा अर्थात्‌ वश्यावश्य बनता हो त्तव भो परिडतों 
ने विदाद करना शुभ कद्दा है ॥ ३२ ॥ 


दुष्ट गयाकूद भक्ूट प्रहकूद इनका परिहार-- - 
मेत््यां रशिखामिनोरंशनाथदंढस्यापि स्थाहृणानां न दोषः । 
खेमरिलं नाशयेत्सडकूट खेट्म्ीतिश्वापि दुईं भकूटय ॥३३॥ 


( अन्चयः | राशिस्वामिनोः अंशनाथहन्द्वस्थापि मैज्यां सत्यां गयानां दोषों 

, न भवति, सदुभकू्द खेटारित्वं बांशयेत्‌ खेटप्रीतिश्वापि दुष्ट भक्कू्ट नाशये 
दिति॥ ३३॥ 

अरथः-स्त्री पुरुष की राशियों करे स्वामियों में मित्रता हो तथा नयांश के 

स्वात्ियां में मित्रता होवे तो गण का दोष नद्दी लिया जात। और सद्भ छूद तोखरे 


११० सुह॒तंचिन्तमणौ- 
ग्यारहव इत्यादि भ्रह वैरक्ृत दोष को नष्ट करता है । इसी प्रकार प्रहीं की प्रीति 
दुए भक्ुट को नाश करती है ॥ ४३ ॥ ने 
नाडीकूट का विजार-- 
(५ + $ + 
ज्येप्नरौद्गयमांभः पतिभयुगयुगं दाखभं चेकनोडी 
पुष्येंदुतवाप्टमित्रांतकवसुजलभ योनिजुध्ये च मध्या | 

वाखग्निव्यालविश्वोडुयुगयुगमथो पोष्णभं च परा स्या- 

दम्पत्यो रेकना ज्यों परिणयनमसन्मध्यनाज्यां हि सल्यु:३४ 

( भ्न्‍्वयः ) ज्येछ्ठारौहाय॑मास्मः पतिभयुगयुगं दाह्मभं च एकनाडी स्यात्‌ 
पुष्वेन्दुत्वाप्रमित्रान्तक्वसु चल योनि बुध्न्ये च मध्या नाडी स्थात्‌ , वाय्वपक्‍म- 
व्यालविश्तोडुयुगयुगं अ्रथों पोष्णुमं च अपरा नाडो, स्यात्‌ दस्पत्योः कन्यावरणे 
रेकनाडर्यां परिणयत असत स्यात्‌ मध्यताड्यां दि निश्चयेन सृत्युः स्थात्‌ ॥ ३४ ॥ 

अर्थः-ज्येष्ठा आर्द्रो उत्तराफाल्णुनी शतमिषा इन नक्षन्नों से दो दो जैसे 
ज्येष्ठा मूल आदि और अश्विनी यह एक नाडो के हैं और पुष्य सगशिर, चित्रा, 
अल्वराधा- भरणी, धनिष्ठा, पूर्वापाढा, पूर्वांफाल्युनी; उत्तराभाद्वपदा ये नक्षत्र 
मध्यनाडी के हैं । स्त्राती, विशाजा, कृततिका, रोहिणी, आशलेषा, मधा, उत्तरा- 
बाढ़ा, श्रवण रेवती ये नक्षत्र तृत्तीय नाडी के हैं। रुतरी पुरुष का एक नाड़ी मैं 
दिवाद दोबे ता दुष्ट फल कहना मध्य नाडी में दो तो मृत्यु कहना ॥ ३४ ॥ 

पूर्व मध्य अपरमाग योगी नक्षज्र-- 


पौष्णेशशाक्रद्वससूयनंदा- 
पूर्वाधमध्यापरभागयुग्मम्‌ । . 

भर्ता प्रियः प्राग्युलि मे स्थ्रियाः स्या- े 
न्मध्ये दयोः प्रेम परे प्रिया स्‍त्री ॥ ३४ ॥ 


[ अन्ययः ] पॉप्ऐेशशाक्राद्रससयेनन्दा, पू्वार्द्धमध्यापरभांग्युग्मम स्थास्‌ 
प्रागयुजि भे स्थियाः भर्ता प्रियः स्थात्‌ सध्ये युज्ि भे द्वयोः मेम भवति परे युजि 
में स्त्री नूयां प्रिया सवेदिति ॥ ३५ | 


विवाहप्रकरणम * शहर 


झथा-रेयती, भार्दा, ज्येष्टा, इनसे लेकर छः बारह नव पृ्ेरनाधभाग मध्यभाग 
पर भाग क्रम से जानना । जैसे रेवती से छुः पूर्वमाग आर्दरा से बारद मध्यभाग 
और ज्येष्ठा से नद पर भाग । पूर्व साग में दोनों के नक्षत्र हो भर्ता प्रिय होवे। 
मध्य धाग में परस्पर म्ोति हो । पर भाग में सत्र! भिय दो ॥ २५ ॥ 
प्राचीन विठानों के मत से चर्मकृट--० 


अकचव्तपयशवर्गाः खगेशमार्जारसिहशुनाम्‌ । 
सर्पाखुरुगावीनां निजपञ्यमंपैरिणामणे ॥३६॥ 
[ अखयः ] जगेशपार्जारसिददशवग सर्पाछुमुगावोनां निजपब्चमबैरिणं श्रष्टी 
झकचट्तपय्रशवर्गा: भव्रस्तीति ॥ ३६ ॥ 
आर्थ:-अबर्ग, कवर, चवर्ग, दत्र्ग, तवर्ग, पव्र्ग, लबर्ग, शवर्ग ये आठ चर्ग 
कम से गयड़, बिलाड, लिंद, कुचा, सर्प, मूसा, मेंढा, इनके जानना और अपने 
से पांचवां शत्रु जानना ३६ 


नत्षप्रेक्य और राश्येक्यम चिचार-- 
राश्येक्पे चेद्मिन्नएत्ं दयोः स्यान्नत्षेक्ये राशियुर्मं तथेव। 
नाडीदोपो नो गणानां व्‌ दोषों नक्तत्रेक्ये पादमेदे शुभ स्थात्‌३७ 
[ अन्ययः] हयोः कल्वावरयो: राश्यैक चेच्दि ऋतमिन्न॑ तथा एव नक्षपेक्ये 


राशियुस्मम्‌ तदा नाडीदोपः गणानाह्च दोषः नो, नज्षैक्ये तदा पादभेदे 
श्रम स्थादिति ॥ ३७॥ 


>अ्थे-चरबधघुओं की राशि एक हो ओर नत्ञत्र सिन्‍न हो तथा नक्षत्र एक हो 
और चरण का भेद धोचे तो भी शुस है ॥ ३७ | 
नौकर आदिकों का नक्षत्र स्वामि नक्षत्र से पूर्त होने से फल- 


सेव्याधमर्णयुवतीनगरादिम बे- 
टू हि भृत्यवनिभत पुराद्सिदृभात्‌ 
सेवाविनाशधननाशनभतु नाश- 
ग्रामादिसोस्यहदिदं क्रमशः प्रदिष्टू ॥ ३८ ॥| 
| अस्वयः ] सत्यधविभर्त पुरादिस दुमात्‌ सेब्या धर्मर्णनगरादिस चेचदि 


११३ मुद्रर्तखिश्तामणी- 
पूष हि निश्वयेन, सेवाविनाशधननाशनभतुनाशग्रामादिसौख्यइत्‌ इवं ऋमशः 
प्रदेष्ठमिति रेछ॥ 

अर्थ:--स्वामी, ऋण लेनेघाला, युवती, नगर आदिकों का नक्षत्र नौकर, 
धनी, भर्ता पुरवासी इन्दों के नक्तन्न से पूर्व होवे तो कम से सेघानाश घनताश 
भतृ नाश आमादि सुतनाश फल कहने । जैसे प्रथम जनानष्षत्र सेव्य का है 
दूसरा सेघक का होवे तो सेवा का नाश होवे ऐसे द्वी आगे भी जानना ॥ रे८॥ 

राशिस्वामियों का और नवांशविधि- 


कुजंशुक्रसौम्यशशिस्‌र्यचंद्रमाः 
कविभोमजीवशनि्तोस्यों गुरुः । 

इह राशिपाः क्रियसगास्यतोलिक़े 
दुभतो नवांशविधिरुच्यते. बुधे ॥ ३६॥ 


[ अ्रत्वय+ ] कुजशुक्रसौस्यशशिस्‌र्यचन्धुमा: कविभौमजीवशनिसौरयः गुरुश्च 
क्रमेणेद्द राशिपा भवन्ति क्रियसृगास्यतोलिकेन्दुमतः नवांशविधिः बुवैरुच्यते ३६ 

अर्थः-मंगल, शुक्र, धुध, चन्द्रमा, सूर्य बुध शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, 
और गुरु ये अरद्द ऋष से मेषादि राशियों के स्वामो कहद्दे हैं, मेष मकर तुला कके 
इन राशियों से नवांशधिर्थि कद्दी है, जै ले मेष का नवांश मेष से तृष का मकर 
से मिथुन का तुला से के का फर्क से सिंह का सेष से कन्या आदिका भकरा- 
दिकौ से इस क्रम से धनु आदिको का मेपादिको से ऐसे जानना ॥ ३६ ॥ 

होग का विचार- 


समग्रहमध्ये शश्रिविहोरा । 


विषमभयमध्ये रविशशिनोः सा ॥ ४०॥ 
[ अ्रस्तयः ] समग॒दमध्ये शशिरविहोरा स्थान विषप्रभयमध्ये रचिशशिनों: 
सा होरा भवतीति ४०॥ 
अर्थ-समराशियों में तो प्रथम चन्द्रमा की होरा अर्थात्‌ पन्द्रद भाग है 
और दूसरी पन्‍न्द्रह भाग सूर्य की है विषमराशियों में पहिली सु की दोरा व 
दूसरी चन्द्रमा की ॥ ४०॥ 
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डिशांश और द्रेप्काय-- 


शुक्रतजीवशनिभूतनयस्य वाण- 
शेलाष्पप्चविशिखाः समरगशिमध्ये । 
त्रिशांशको विषमभे विपरीतमस्मा- 


दुदेष्काएकाः प्रथमपंचनवाधिपानाए ॥४१॥ 

[ अन्ययः |] समराशिमध्ये शुक्रशजीवशनिभूतनयस्य वाणशैलाएपसल्चपिशि 
खा।, तिशांशकः विषभसे अस्मात्‌ विपरीत छोय॑ प्रथमपश्चनवाधिपानां द्रेष्कां 
णुकाः स्पुरिति ॥ ४१॥ 

अर्थ;--शुक्र घुध गुरु शनि मंगल इन ग्रद्टों का पांच सात आट पांच पांच 
इस क्रम से समराशियों में जिशांश में जानना । जैसे शुक्र पांच अंशों का स्वांसी 
बुध सात-अंशों का स्वामी श्रीर विषम राशियाँ में उलटा जानना । जैसे प्रथम 
पांच अंश का स्वामी, भौम फिर पांच का शनि स्वामी इसी प्रकार और भी 
जानना । दश अंश का देप्काण दोता है । सो प्रथम द्रेष्काण नवम राशिके स्वामी 
का इस प्रकार द्वोता है ॥ ४१ ॥ 

डांदशांश और पड्थर्गों का उपसंहार- 
“स्थादद्ादशांश इह गशित एवं गेहूं 
| ५] 
होराथ हकनवमांशकसूयभागाः । 
त्रिंशांशकश्च पढिमे कथितास्तु वर्गाः 
सोम्पेः शुभ भवत्ि चाशुभमेव पापेः ॥ ४२ ॥ 

( अन्वयः ) द्वादशांश इद राशित एव गेहूं श्रथ दोरा स्पात्‌ दककनवर्माशक- 
सूर्यभाः । पिंशांक अर इमे पड्वर्गां: कथिताः तु पुनस्ते सौस्‍्येः शु्सं भवति पापैथा 
शुभमेव मवतोति ॥ ४२॥ 

अर्थ:-यद षड्चर्ग में अपनी राशि से ढाई भाग का द्वादशांश जानना । जैसे 
मेष का छादशांश मेष आदि, वृष का चुष आदि | और राशि दोरा द्ेष्काण 
नवमांश द्वादशांश जिशांश ये पड्वर्ग कहे दै। यह सौस्यप्रहदों के शुभ हैं पापग्रधों 


के भशुभ हैं जो मिले होत्र तो श्रध्रिक वर्ग की तरद्व फल कहना ॥ ४२ ४ 
श्प़ 


नर 


श्र मुहृतचित्तामथौ- ण 


गराडास्तदो द का पिचार- 


ज्येष्ठपोष्ण मसापभांर्यघटिकायुग्मं च मूलाश्विनी 
पिन्यादी घिकादय निगदितं तद्भस्य गंडातकम्‌ । 
कक ल्यंटजभांततोःंघरिका सिंहाश्वमेषादिगा 
पूर्णान्ताद्धरिकामक लशुभदं नंदातिथेश्वादिमम॥२३ 


( श्रम्धयः ) ज्येष्ठ पौष्णभसापंसास्त्घरिका युन्‍्मे च पुनः सूलाश्विनी, 
फिव्यादो घरिकाहय तदुभस्य गरडान्तक निगददित ततः कर्काल्‍यंड जभान्‌ अध- 
घटिका सिंदाश्वमेषादिगा पूर्णान्ते घटिकात्मक तु पुनः नन्दातिथेश्व आदिभम 
गंडान्तं झशुर्भ स्यादिति ॥ ४३ ॥ 

अर्थ+-ज्येघ्ता रेवती आश्लेषा इनकी अन्त की दो घड़ी गंडांत है और मूल 
अश्विनी मधा इनकी आंदि की दो घड़ी गंडांत हैं यद नक्तत्रगंड।त है और कर्वी 
जुद्धिक भीन इनके अन्त की श्राधों घड़ी गंडांत है' और सिंद घना मेष 
इनकी आदि फी आधी घडी गंडान्त है। यद्ध लग्न गरद्धात्त है और ५। १० 
१५ इन तिथियों की अन्त की एक घड़ी गण्डाम्त है और १। ६ । ११ इन 
तिथियां की आदि की एएक घड़ी गएडान्त है यद्द तिथि गएडाब्त है यद अशुभ 
फल देनेवाली है ॥ ४३॥ 

कतरीदोष का विचार- 


लग्नावापाइज्वनुजू व्ययाथस्थो यदा तथा । , 
कतेरी नाम सा ज्ञेया रत्युदाखियशोकदा ॥४५॥ 


( अन्वयः ) यद लग्नादु सकाशादु पापौ पापभ्रदी ऋज्वनजू व्ययार्थस्थो 
तदा कतरी क्षेया सा फर्तरी श्त्युदारिदधशोकदा भवेत्‌ इति ॥ ४४॥ ' 


_अर्थः-जो खग्न से सीधा चलनेवाला पापग्रद् बारदय स्थान में होवे और 
पाप्रद पक्री दूसरे स्थान में दोवे तो कत्तरोनाम दोष कहना । सो सृत्यु दारिद्यू 
घ शोक देनेचाला धोता है ॥ ४० ॥ 


प्रहयोग विचार- 


चंद्रे सूर्यादिसंयुक्ते दाखिय मरणं शुभग | 
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सोख्यं सापल्यवेराग्ये पापद्धययुते रतिः ॥९५॥ 


( झन्वयः ; सर्यादिसयुक्ते चत्दे दारिद्रय मरणुं शुसम सौझ्ये सापल्यपैरा- 
गये स्थात्‌ पापद्ययुते चने मृत्युरेव स्थारिति | ४४ ॥ 
भर्थ:-एर्ययूक्त चन्द्रमा दोवे तो दरिद्रता दो मंगलयुक्त चन्द्रमा हो तो मरण 
दो अुधयुक्त चन्द्रमा हो तो शुभ द्वो गुरुयक्त चन्द्रमा दो तो सौरप हो शुक्रयक्त 
सन्द्रमा दो तो शब्रुत। हो शनियुक्त चन्द्रमा द्वो तो वेराग्य हो और दो पापम्रदी 
से युक्त चद्धमां दो तो सत्यु दो इस प्रकार ग्रहयोग फल जानना ॥ ४५ ॥ 
अप्टम लग्नदोप अ्पवादसद्वित- 
जन्मलग्नमयोस् लुगशों नेट कलहः । 
एकाबिपत्ये राशोशमेत्रे वा नेव दोपकृत ॥४६॥ 
( अस्ययः ) जन्मलगभयोः सृत्युयाशों कष्पहः नेष्टः स्थात्‌ राशीशे एकाबि- 
पत्ये वा मैत्रे तदा दोषझत्‌ नैध स्थादिति ॥ ४९॥ 
अर्थ;-जन्मतग्ग व जन्मराशि से अ्रष्टमराशि में विवाद दोना थेष्ठ नहीं परंतु 
जम्मराशि व जन्मलग्त में से किघोका ओर विय्राद लग्न का स्वामी एक दी हो 
वा राशीश्वर्सो में भिन्नता द्ोवे तो दोष नहीं ॥ ४६॥ 
पहिले इलोक के उत्तराध का विधरण- 
मीनोज्ञककलिसगण्जियोष्ट॑ लान॑ यदा नाध्मगेहदोपक्त्‌ । 
॥ः मंतर | 
झगोन्यमित्रततशे ने सा बेब मेबेशुतायुगह मो रुप भागिनी ४७ 
( अस्वयः ) मीनोउछ्कर्कालिसगस्त्रियः यद्ा5४मं लगम॑ तदा श्रष्टम॑ दोषहत्‌ 
न, अन्योग्यम्रित्रत्यचरेत सा घधूः छुनायुः ग्दलोख्यभागिनी च भवेदिति १४७॥ 
अर्थ:-मीन घुष करके तुश्चिक मकर कन्या ये राशि जो अप्टमलन्न में हों तो 
अष्टम समन दोष करनेबाला न हो और आपल में अर्दों को मैत्री दो तो चद बधू 
पुत्र आयु और गृदलौख्य से संयुक्त होती है ॥ ४७ ॥ 


सतिमवनांशों यदि वे विक्नने तदधिषतियाँ न शुभकरः स्थात्‌ 
व्ययमतनं वा मव॒ति तदंशस्तदधिपतिवाँ कलहकरः स्थात्‌ ४८ 


( अन्व4ः ) झुतिसवतांश- यदि बिलग्ने स्थात्‌ अथवा तद्धिपतिः विल्रते 


हर मुइतेचिस्तमणौ- 
तदा न शुभक्रः स्पात्‌ था तदंशः व्ययभ्व्न दर तद्थिपति ब्यंयसवर तदा 
कलहकरः स्यादिति ॥ ४८॥ 

अर्थ+-अप्टमलग वा अष्मसवनका नवांशक लम्म में हो अथवा अष्टमलग 
का स्वामी हो तो शुभप्रद नहीं होता और जन्मलग्न व जन्मराशि से द[द्शमवन 
विवाहलर व में हो अथव। व्ययस्त॒न् का अंश होने अथवा उसका स्वामी द्ोवे तो 
कलद्व का करनेवाला द्वोता है ॥ ४८॥ 


विषघटीका दोषविचा[र-- 


खरोमतों ३० प्यांदितिवहिपित्यभे 
खवेदतः ४० के रत ३२ श्च सार्पमे। 
सं्राणतो ५० श्वे धृतितो १८ «यंमांबुपे 
कृते २० भंगलाष्ट्भविश्वजीवमे ॥ ४६ ॥ 
मनो १४ दिदेवानिलसाम्पशाकमे 
कुपक्षतः २१ शेवकरेष्टि १६ तोःजमे 
युगाश्वितो २४ चुध्यमतोययाम्यपे 
खचंद्रतो १० मित्रभवासवशुतों ॥ ४० ॥ - 
मूलेंगरागाणा ५६ द्विषनाडिकाः छृताः 
वर्ज्याः शुभेप्यो विपनाडिका भ्रुवाः । 
विष्ना भभोगेन ख़तक ६० भाजिताः 
स्कुत भवेयुविषनाडिकास्तथा ॥ ५१ ॥ 


( अन्वयः ) झन्त्यादितिबन्दिपिष्यमे खगमत' के खबेदतः सारे चल पुनः 
रदत,, अश्वे खचाएत , अ्येमराम्वुपे श्ृतित, भगत्यादमविश्वजीवमे झते रिति। 
दिदैवानशसीम्पशाक्रमे मनोः शबकरे कुवकतः, अजसे, श्रष्टितः बुध्त्यमनोय- 
याय्यमें युगाशिितः मिवसयासवधुनी खबन्‍्डतः । सूले अ्हवाणात्‌ एते विधना- 
ड्रिका। हता , भगों झमें विपनाड़िल प्रूवा वर्ज्यो,, तथा विवनाडिकाश पाः 
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? भभीगेत निष्ता। जतकेभाजितास्तदा स्फुटा विषनाड्रिका प्रचा भवे- 
युरिति ॥ ४६--४०-५१ ॥| 
अर्थ+-रेबती पुनर्व॑तु ऋत्तिका मघा इन नक्षघोंमें ३० तीस घड़ीके बादृकी 
चार घड़ी बिषघड़ी हैं। रोहिणीमें ४० चाल्लीस घड़ी पीछे चार घड़ी, अश्लेषा 
| 'में ३९ घड़ी पीछे चार घड़ी, अख्विनीमें १० घड़ी, पीछे भरणी शतमिषार्म 
१८ झद्ठारद घड़ी पीछे वि।घड़ो, पूर्वाफाल्युनी चित्रा उत्तरापाढ़ा पुष्य इस 
नतत्रौमे २० घड़ी पीछे चार घड़ो विषश्ंशक है ॥ ४६ ॥ विशाजा, स्वाती, झुग- 
शिर, ज्येप्ठा, इनमें १४ घड़ी उपरात्त चार घड़ी विषसंशक है, शारदा दस्वमें 
२१ घड़ी पीछे चार घड़ो विपश्ंशक है और भवणमें १६ सोलदघड़ीके उपरान्त 
चार घड़ी विषकों हैं। उत्तराभाद्पदा, पूर्वापाठा; भरणी इन नक्षत्रोंमे २७घड़ीके 
उपरान्त घार घड़ी विषकी हैं। अनुराधा धनिष्ठा भ्वण इन नक्षत्रों १० दश 
धड्टीके उपरास्त चार घड़ी विष की है॥ ४० ॥ सूल नक्षत्र ९६ छृष्पन धड़ीसे 
आगे जो विषनाड़ी हैं सो शुभ कामये वर्जित हैं। विषनाडोके मे बाको इष्ट नक्षत्र 
के भोगसे गुणा कर पीछे सादक्मा भाग देबे तो धर वा स्पष्ट हो जाता है। उसी 
प्रकार विषनाड़ीको भी नतत्रभोगसे गुणा कर फिर खाठका भाग देने से जो 
लम्धि हो उसे विषताड़ी स्पष्ट जातना ॥ ५१ ॥ 
इस हे दोष और दिवामुद्दर्त- 
गिरिशभुजगमित्राः पिव्यव्ख॑जुविश्वे- 
पभिजिदथ च विधातापीद छोनलो वे । 
निरतिर्दकनोथोःययमाथो भगः स्थु 


क्रमश हहं मुहूर्ता वासरे बाएकंद्राः ॥ ५२ ॥ ु 
५ (अस्वयः ) गिरिशसुज्ञगमित्रा: पिज्यवस्पम्थुविश्वेभिजित्‌ अथ च विधाता- 
पीन्दः च पुनः इन्द्रानलों नि्रेतिः उदकनाथः अ्रपि अर्यमं झथों भगः ऋमश इद् . 
चासरेवाँणचन्द्राः मुह्टर्ताः स्थुः॥ ४२॥ 
अर्थः-शिव शुजग मित्र पितृ चछु जल विश्वेदेष अमिजित विधाता इंद्र 
इन्द्राग्नो निर्कति उदकनाथ अर्यमा सम इनके दिलमें पंद्रह घुद्ब्त कदे दें ॥६२॥ 
अथ राजिमुट्दतेके विषय विचार- 


शिवोध्जपादादण्ये स्युमेंशा अदितिजीवकों । 


श्र मुद्दत॑चिस्तामणौ 
विष्णकंलाष्टमसुतो मुहूर्ता निशि कीर्तिताः ॥ ५३ ॥ 


( अच्वयः ) शिवः श्रजपादात्‌ अष्टी सेशाः स्थुः भदितिजीवकौ विष्एवकला 
एम्ररुतो निशि मुह्टर्ता: कोतिता+ ॥ प३ ॥ 

अर्थः-शित्र अज़॒पात्‌ झ्रादि आठ नक्तज्ोके स्वासी अदिति, गुरु, विष्णु, भर्क। 
त्वप्या सदत्‌ आदि ये १५ घुद्दृत रातमे होते है ॥ ५३ ॥ 

रवि आदि वारोमे हुर्भट्ठत- 


खावर्यमा अह्मरत्तश्व॒ सोमे 

कुजे बह निपित्ये बंधे चामिजित्यात्‌ | 
गुरो तोयरलो भुगो आाह्मपितन्ये 
शनावीशसापों मुहूर्ता निषिद्धाः ॥ ४४ ॥ 


( अच्थयः ) रघी अर्यमा सोमे च पुनः ब्द्मा रक्षः कुजे धन्दिपिज्ये, जुये 
अभिजित्‌ स्थात्‌ गुरी तोयसक्तौ भुगो आह्पित्ये शनौ ईशलाएँ पते मुद्नर्ता 
निषिदधाः स्युरिति ॥ ४४ ॥ 

अर्थ:-रचिचारमें झयेमा, सोमवारमें बराह्म थ रास, मंगलवार अग्नि 
पिव्य, बुधवारमें अभिजित्‌ शुरुवा प्में जक्ष राक्षस, भूगुवारम ज्ाहा पिठू, शनिवां 
रमे ईश साएं से मुद्ठते निषिद्ध है ॥ ५४ ॥. 

विधाहरमें विहित नक्षत्र भादि और अमिजितका सान- 

निर्देध! शशिकरमृलमेत्रपित्य- 

त्रह्मत्योत्तरवनेः शुभो विवाहः । 
रिक्तामारहिततिथो शुभेष्ह नि गैश्व- 

परत्यांधिः श्रुतितिथिभागतो४भिजित्स्यात्‌ ॥ ५५. ॥ 

( अन्धयः ) शशिकरमूलमैउ्यपिव्यप्राह्मान्त्योशरपयनेः निरवंधे!ः बिंयाहः 
अमः स्पात्‌ , रिक्ामारहिततियी, शुमे3न्दि चैंश्वप्रान्र्पाधिश्ुतितियि भागतों- 


इमिजित्‌ एनेपु नन्श्रेंपु विघाहः शुसो समवतीति ॥ ४५ १ 
अर्थ--मृगशिद हस्तमल अतुराधा मधा शेद्दिणी रेघती तीनो उत्तरा स्वाती 


न विदाहम्रकरणमू हे..../ श्र 
बेधसे रहित इन नक्षत्रोमेी और रिक्ता अर्थात्‌ 88१७ और अमावास्या इनसे 
रहित तिथियोमे भर शुभवारोमं विधाह करना शुभ है । उष्तराषाहका चौथा 
चरण और अधरणका पन्द्रह॒पां भाग अभिजित्‌ होता है ॥ ५४ ॥ 

पचशलाका चक्र- 


बेधो#्योन्यमसो विरिव्यभिजितोया'म्यानुराधाक्ष॑यो 
विश्वेंद्रोहरि पिश्ययोग्रेहक्नतो हस्तोत्तराभाद्रयोः । 
स्वातीवारुणयो मंवेन्निक्र तिभादित्योस्तथोपांत्ययोः 


खेंटे तत्र गते तुरीयचरणद्ष्योवा तृतीयद्योः ॥ ५६॥ 

( झन्वयः ) विरिच्यभिजितोः याम्याज्ुराधक्योः विश्वेन्द्रोः हरिपित्ययोः 
हस्तोक्तराभाद्यो; स्वातीवारुणयोः निर्क्रतिभादित्यों: तथा उपाम्त्योः, असौ 
अ्नन्योन्यं ( परस्पर ) प्रदकृतो वेश्नो सवेत्‌ तत्र तुरीयचरणाद्वयो: वा तृतीयहयोः गते 
खेट अ्रन्योन्य बेधो भवेत्‌ ॥ ९६॥ 

अथः-रोदिणी और अभिजितवा वेध है, भरणीका और शधुराधाका वैध 
है, उत्तराषाढा और मृगशिरका घेध है; भदणका छोर मधाका वेध है, हस्तका 
और उत्तराभाद्रपदाका वेध है, स्वातीका और शतभिषाका घेघ है, मूलको और 

पुनर्व॑सुकावेध है, उप्तराफाद्गुनीषा और रेवतीका वेध है चौथे चरणका पहले 

चरणफे साथ होता है भौर उस्री प्रकार दूसरे चरणवा तीसरे चरणके साथ 

होता है और उसी प्रकार दूसरे चरणका तीसरे चरणके साथ परस्पर बेध 

होता है। ऐसे प्रहसे किया चेध जानना जैसे अ्भिजित्‌ पर कोई ग्रह हो तो 

रोहिणी विद्ध जाननी | ऐसे ही चरण वेधका उदाहरण जैसे पुनधंस॒के चौथे 

घरणपर कोई प्रद्द दोवे तो मूलफा पहला चरण बिद्ध जानना ॥ ५९॥ 
सप्तशलाका वेधचक-- 


शाकरेब्जे शतभानिले जलशिवे पाष्णार्यमर्चे वसु- 
दीशे बेशसुधांशमे हयभगे सार्पानुराधे मेथः । 
हस्तोपांतिमभे विधातविधिभे मूलादिती लाष्टूमा- 
जाँप्री याम्पमघे कृरानुहरिभे विद्धे कुमद्रेखिके ॥६४७॥ 


१४० सुहृतचिस्तामणी- 

( अ्रन्वयः ) अद्विरेखे किन्तु सप्तशलाका चक्रे, शाफ्रेज्ये शतभानिले अलशिये 
पौष्णायम्तें पसुद्वीशे वैश्वसुधांशुमे दयमगे ठथा सार्पानुराघे हस्तोपान्तिमसे 
विधातृविधिभे मुलादितित्वापूमेजांघी याध्यमघे कशाहुहरिसे मिथोष्न्योन्य 
विद्धे भवतः इति ॥ १७ ॥ 

आर्थ+-ज्ये्ठा और पुष्य का शदरिषा और स्वाती का, पूर्वाषाहा भौर आर्दा 
का, रेचती और उत्तराफाल्युनी का, घनिष्ठा और विशाखा का. उत्तराषाढ़ा 
और मुगशिरका अश्चिनी पूर्वाफाल्युनी का; आश्लेषा और अज्ञुराधा का, दस्त 
और उच्चरोभाद्रपदा का: रोहिणी और अभिजित्‌ का, सुल और पुनवस्ध का: 
चित्रा और पूर्वाभाद्रपदा का, भरणी और मधघा का, छृत्तिका और अवण का 
परस्पर चेध होता है। यद सघशलाका चक्र के बैध है॥ ५७॥ 

क्रूरप्रहौसे आक्रांत आदि दोष-- 

ऋणानि करविानि कूरमुक्तादिकानि च। 
भुक्वा चंद्रेण भुक्तान शुभाहणि प्रच्ञते ॥ ५८ ॥ 

( अल्वयः ) ऋ्षिद्धानि यानि ऋषांण क्रभुक्तानि थे, ऋणाणि चन्द्रेण- 
भुक्तवा भुक्तानि शभार्दाणि प्रचछ्ते इति ॥ ५८॥ ह 

अर्थे+-छूर भ्रहसे दिख हुए, क्रप्रदसे छूटे हुए, क्रश्नद जिसपर प्राप्त होने 
बाला द्ोय भौर उत्पातासे दूषित ऐसे नछुत्र यदि चन्द्रमासे भोग कर छोड 
दिये गये हो तो शुभ कहते हैं ॥ ५८ ॥ है 


लता दोषका प्रमाण- 
५5 4] ५७ रेमितं 
ब्राहुपूणंन्दुसिताः खपूष्े म॑ सप्तगोजातिशरेमितं हि। 
५. $ ॥+ | नमित॑ 

संलत्तय॑तेश्शनीज्यभौमा: सूर्याष्टर्कास्निमितं पुरसतात्‌ ५६ 

( अन्दयः ) सप्तगोजानि शरैमिंतं् स्वपृष्ठे दिनिम्धयेनशराहुपूरॉन्द्रसिता 
संलत्तयन्ते, सुर्याष्टत मा ग्निमितंम॑ अकेशनीज्यभौमाः पुरस्तातू संलत्तयन्ते ॥९६॥ 

अथ्थे।-जिस नक्षत्र पर चुध दो उसके पीछे सातवें ७ नक्तत्ष पर लात मारता 
हैं। भौर जिश्न नज्ञत्र पर हो निलसे आंगेके नये नकत्रपर लात मारता है। पूर्ण 
चन्द्रमा पीछेक्ते घाइसब्रे २९ नक्षचवार लात मारता है। शुक्र अपने पीछेवाले 
पांचदे नक्षत्रकों लात मारता है। सूर्य आयेके वारहवें नत्त्रको लात मास्ता हैं। 
श़निश्चर आगे के झाठवें नज्ञत्न पर लान मारता है। तृदस्पति आगेके छुडे 


विधाहग्रकरणम्‌ ६ १२१ 
नर्तत्र पर खात मारता है। मंगल आगेके तीसरे नक्षत्र पर लात मारता है। 
यह लत्ता योग कह्दाता है ॥ ९६ ॥ 

पात दोष विचार-- जन 


हषणवेधृतिसाध्यव्यतिपातजगंडशूलयोगानाम । 
अंते यन्नज्षत्र पातेननिपातितं तत्यात्‌ ॥ ९० ॥ 


( अस्वयः ) दृ्षणवेध्ृतिसाध्यव्यतिपातकगंडशुलयोगानाम अन्ते यन्नज्ञप्न 
पातेन निपातित स्यात्‌ ॥ ६० ॥ 
अरथः-दपेण चैध्वति साध्य ब्यतीपात गंड शूल इन योगों के अन्त में जो 
नक्षत्र होवे उसमें पातदोष लगता है ॥ ए०। 
भहापात दं।ष विच[र-- 


पंचास्याजोगोरगो तोलिकुम्भो कन्यामीनो कृबरय॑ली चापयुसमे। 


तत्रान्योन्यं चंधमान्तरोनिरुक क्रांति साम्य॑ नो शुभ मंगलेषु॥९१॥ 
( श्र्वयु )-पञ्वास्थाजी गोमुगौ तौलिकुस्मौ कन्यामोनो कवर्यली चांपयुस्मे 
, चन्द्रभास्वोः तबान्योन्य क्रॉन्ते! सास्ये निरुक्त तन्मंगलेपु शुभ नो इति ॥ ६१ ॥ 
गे अथ “सिंह, मेष, घृष; मकर, तुला, कुम्भ, कन्या मीन, कके, पृश्चिक, न 
मिथुन इन राशियों पर चन्द्रमा सूर्य एक रेखा पर स्थित हो तो कांति साम्यदोष 
दोता है यह सब शुभ #ारय्यों में घजित है ॥ ६१ ॥ 
खाजूर दोष विचार- 


व्याधातगंड्रव्यतिपातपूर्णशु लात्यवज परिषातिगंडे | 
योगे विरुद्धे लभिजिल्मेतः खाजुरमकाद्रिषमे शशी चेत्‌६२॥ 


( अस्चयः ) व्याधातगयडब्यतिपातपूर्वशलान्त्यवज् परिधातिगंडे चेत्‌ योगे 
विरुद्धे संति अर्थात्‌ शशी चर: श्रभिजित्समेता विषप्रज्नंगस्तदा पकार्गलास्यो 
दोषः दि निश्चयेन स्थात्‌ ॥ ६२ ॥ ध * 

अध्े-व्याघात गंड व्यतीपात विष्कस शल्नपैधृति चद्ध परिघ्र अतिगंड इस 
योगों में जिस दिन कोई योग होचे उस दिन जिस नक्षत्न पर सूर्य हों उस नक्षत्र 
से अभिजित्‌ समेत गरिने जिस दिन चन्द्रमा विपम नक्षत्र पर हों उसीरटिन 
जाजुर ( एकागल ) दोष होता है ॥ ६२ ॥ 


| 


शेशौर. . सुहृतिस्तामबो- द 
उपग्रद दोष विचार- 


शरगध्दिपश्कनगातिध्त्यत्तिथि६ तिश्न ५कृतेश्च पंच । 
उपग्रहाः सूर्यभतो5वजतारोः शुभा न देशे कुरुव।ह लिकानाम६३ 


( अन्वयः ) सयेसतः सकाशादु अच्जतासः शरा््टद्क्छकनगातिघृत्य तिथि 
घूतिश्व च पुनः प्रकृतेःपञ्च पते उपग्रद्दाः भवन्ति ते कुरुवाह लिकानां देशे शुभा 
मे भवन्तीत्ति ॥ ६३ ॥ 

झअर्थ:-सूर्येके नक्षतसे पांचवे, आठवें दशव, चोद, सातवें, उन्‍्नीसघ, 
पन्द्रद॒र्, अठारद्ं, इक्कीसघे, वाइसवे, तेइसवें, चौवीसवें, पच्चौसव, ऐसी 
मिनती के नक्षत्र पर चन्द्रमा दोथे तो उपग्रह दोष होता है। यह कुर देश और 
घाद्विक देशमें शुभ नहीं हैं ॥ ६३ ॥ ह 

पात उपग्रह लता इनका अपवाद और अर्धयाम- 

पातोपग्रहलत्तासु नेशेंप्रिः खेटपत्समः । 
ञछ ९३. 
वारस्त्रिष्नो४ष्टिमिस्त४: सेकः स्थादधयामकः ॥ ६४ ॥ 

( अ्न्व॒यः ) पातोपत्दलततासु खेट्पत्समः अंध्िः नेष्टः स्यातू वारस्प्रिष्नः 
अष्टमिस्तष्टः सैकः तदा अ्र्धेयामको भवतीति ॥ ६७ ॥ 

अरथ;+-पातदोष उधग्रददोष खत्तादोष इन तीन दोषोएे नक्षत्रके जिस चरण 
पर कोई प्रद दो दुषित नक्ततका चही चरण श्रेष्ठ नहीं होता। वार के अंकको 
तौनसे गुणा करें फिर आठका भांग देवे जो अक वचै तिसमे एक जोड़ दे उतने 
ही संस्यक अर्भयाम दोता ह ॥ ६४ ॥ 

कुलिक दोप विचार- 

शुक्राकदिग्वसुरसाव्ध्यश्विनः कुलिका खेः । 
गत्रो निरकास्तिथ्यंशाएशनों चांत्योपि निदिता॥इण। 

( अन्वय- ) रवेः शकाकेदिग्वसुरखाव्ध्यश्विनः कुलिकाः स्य॒ःते रात्रौ निरेफाः 
कार्यो शनी तिय्यंशा। ॥ ध्प थ 

अर्थः-रविवार के दिन में चौदहवां, रात में तेरहवां मुह्र्त, चन्द्रवार को 

दिन में यारदवां, रात्रिमे ग्यारददवां, मंगल को दिन में दशवां शत्रि में नयवा 
इधपार को दिन में झाठवां, रात्रि में सातवां वुदस्पति को दिन में छुठा, रात्रि 


विधाइप्रकरणंम्‌ ६ श्र 
मैं पांचवां शुक्रवार को दिन में चौथा, राजि में त्तौसरा शनिवार को दिल में 
दूसरा, रात्रि में प्रथम मुद्द्ते कुलिक होता है शनि को रात्त में अन्तिम मुद्दत्तं भी 
निन्दित है। यह विवाहादि शुभ कर्ममे निद्ित है ॥ ६५ ॥ 
दग्धत्तिथ्याख्य घिच्ार- 


चापांत्गगे गोधव्गे पतंगे ककजगे स्त्रीमिथुने स्थिते च। 
सिंहालिंगे नक्रपदे समाः स्थुस्तिथ्यों द्वितीयाप्रमुखाश्व दर्धाः९९ 
( अन्ययः ) पतक्षे सूर्य चापान्त्यगे गोघटगे कर्काजगे च पुनः स्त्रीमिथुने 
स्थिते सिंहालिगे नक्रघरे तद। द्वितीयाप्रमुखाः थ पुनः तिथ्य: दग्धाः स्युः ॥६६॥ 
अ्र्थः-घन और मीनके सूर्य द्वितीया, चूष कुम्मके सूर्य चतुर्थी कक 
मेपके सूर्यमे छुठ, कन्या मिथुनक्े सूर्यमें अप्टमी सिद्द दृश्चिकके सूर्य दशमी, 
मकर तुलाके सूर्यमे द्ादशी दग्ध तिथि द्वोती हैं ॥ ६६॥॥ 
जामित्न दोष- 


 लग्नाव्चंद्राग्मदनमत्रनगे खेंटे न स्थादिह परिणयनम । 
किवा बाणाशुभगमितलवगे जामित्र॑ स्थादशुभकरमिदस ६७ 


( अल्वयः ) लग्नाउचन्द्रान्‌ मदनमवनगे खेटे इह परिण'्यनं न स्पात्‌ किया 
चाणाशुभगमितलवगे सति जामित्र॑ स्थात्‌ इ॒दं अशुभकरं स्यात्‌ ॥ ६७॥ 
अर्थः-लग्न से श्रथवा चन्द्रमासे सातव॑ स्थानमे कोई ग्रह का दो तो विवाह 
शुभ नहीं है अथवा विवाइके नवांशले पचपनत्र ५४ नवमांश पर कोई भ्रह हो 
तो सूक्रम जामिन्न दोष दोता है, यह जाभमिन्न दोष अशुभ करता हैं । ६७ ॥ 
. , -एकार्गल दोष- 
एकार्गलोपग्रहपातलत्ताजामित्रकतेयु दयास्तदोषाः | 
नश्य॑ति चंदाकबलोपपन्ने लग्ने यथाकाम्थुदये तु दोषा ॥६८॥ 


: ( अस्चयः ) चन्द्राकेबलोपपन्ने लग्ने सति पकार्मेलोपग्रहपातलत्ताजामिच 
कर्तेयुद्यास्तदोपषा: नश्यन्ति तु पुनः यथा अकाम्वुद्ये दोषाः नश्यन्तीति ॥द८॥ 
अर्थ+-चन्द्रमा और सूर्य के वल से युक्त लग्व में एकार्गल दोष, उपग्रह दोष 
पांतदोष, लक्षादोष जामित्रदोष कर्तरी दोष, उद्यास्त सम्बन्धी संपूर्ण दोष 
रष्ट हो जाते है जैसे सूर्य के उद्य में रात्रि नष्य दो जाती है॥ ८ ॥ 


श्र सुट्ठतैचिस्तमणौ- 
देश विशेष दोषों का अपवाद- 


उपग्रहर्स कुस्पाल्हिकेषु क्लिंगवंगेषु च पातित॑ भम्‌। 
सौरष्टशाल्ेषु च लत्तित म॑ सेतु विद्ध/ किल सर्वदेशे ६६ 
(अन्य4:) कुरुवारिहकेणु वेशेषु त्यजेत्‌ ऋलिडबंगेएु यातित्भ॑ व्यजेत्‌ सौर 
“ौ्शशाल्येषु च लत्तिनभं सर्वदेशेषु ( तु) किल निश्चर्येन दिद्ध॑ त्यजेदिति ॥ ६६॥ 
_ अर्थः--उपग्रदृद्योौष, कुरुदेश और बाल्हिक देशमें वर्जित है। करलिंग और 
बंगदेशमें पातदोष वर्जित है। सौराष्ट और शाल्वदेा में लत्तादोष चर्जित 
और सम्पूर्ण देश में वेधको अवश्य त्याग करे ॥ ६६ ॥ 
दश दोपोके बनाने का क्रम- 
शशाकसूरयलयुतेमेशेषे ख॑ भू युगांगानि दशेशमिथ्यः । 
नागेंदवोजेंदुमिता नवाश्चेद्भवन्ति चेते दशयोगसंत्ञा॥।७५॥ 
( अन्वय! ) शर्शाकस्यर्चॉयुतेः भशेषे ख॑ भूयुगाहानि दशेशतिथ्यः नागेन्दवौके 
खुमिता थ पुनः नखः ( थे) एबे दशयोगसंज्ञाः भगन्‍तीति॥ ७०॥ 
अर्थः--अ्रश्वित्यांदि चन्द्रमा और सूर्य के नक्षत्र की संख्या जोड़ कर सत्ता- 
ईस का भाग देवे यदि० १।४। ६। १० । ११ ! १९ १८। १६ | २० इनमें से 


कोई अंक शेष रहे तो दूश योग समझ लेवा ॥ ७० ॥ 
- देश योग का फल और परिद्दार- * 


वाताप्राग्निमहीपचोस्मरणं रुगजवादाः क्षति 
योंगांके दलिते सप्े मनुयुतेःथौजे :तु सेकेपिते ६ 


:- “में दासादथ सम्ितास्‍्तु- मनुभी रेखाः ऋषभात्संल्लिखे 


दुषेधो:स्मिन्‌ ग्रहचंद्रयोन शुभदः स्यादेकरेखास्थयो ॥७१॥ 


(अ्रन्व॒य)) समे योगांके दलिते अथ जे मजुयुते (तु) कैके अर्घिते दास्ांत्‌ 
भें वांवाप्नाग्तिमद्ीपचोस्मरण रुग्वन्नवादाः ज्ञतिः तु पुनः मनुभिः- सम्मिता/ 


रेक्षा: कत्ात्प॑लिखेत्‌ अस्पिन्‌ प्रदवस्दयोः एकरेजास्थप्रोः वेचः शुर्मदृः न 
स्थादिति ॥ ७१ ॥ 


विवाहप्रकरणप्‌ ६ श्श्प 


अरथे-श॒त्य बचे तो घातदोष, एक बचे तो श्रश्नरोष, चार बचे तो अग्नि छः. 
पे तो रोग दोष, दृश बचे तो चौर दोष, ग्यारह बच्चै तो झ्त्युदोष, पंद्रह बचै 
तो रोगदोपष श्रदारद्द वचे दो बजदोप, उच्नीस क्चै तो फलद दोप, पीस बचे 
तो द्वव्यनाश दोप यद द्श योगका फल जानना जो चन्द्र नक्षत्र और सूर्यके 
नक्षंत्रका योग सर्मांक दोय तो उसको आधा करके १४ मिल्ला दे उतनी संख्या 
अश्विनी से पिने। अब विंपमांक कहते है चस्द्रसूर्य के नक्षत्र का योग विषम हो 
तो एक और युक्त कर दे फिर आता करे जो शेप बर्चे उसको अश्विनी से गरिने 
अब चक्र कहते हैं। चौदह रेखा क्रम से शिखै एक रेखा पर भह चन्द्रमा होते 
तो वेध होता है यह शुभप्रद्‌ नहीं है ॥७१॥ 

चाणदोप कथन- 


लग्नेनाव्या याततिथ्यों-कतश्ः शे नागदुव्यव्धितकेंन्दुसंस्ये। 
रोगो वह्नी गजचोरो व सत्युवाणश्चाय॑ दानिणात्यप्रसिद्ध: ७२ 


-« ( अन्ययः ) लग्नेन आ्रढ्या यानतिथ्वोद्नतष्टा: नागदुष्यन्प्रितक्ेन्दुसड्स्ये 
शेपे सति रोगः घाणः चन्दिः राजचौरो च पुनः रत्यु+ वाणः अय वा बश्च दाक्षि 
खत्यप्रलिद्ध इति ॥ ७२॥ " 

श्र्थ:-जिस दिनमें चाणक्रा विचार करना द्वोधे उस दिन शक्ल पक्ष की 
प्रतिपद से बीती हुईं सच तिथियां को वर्तमान दिनतक गिनकर लग्न में जोड़े 
फिर नचका भाग देवे जो आठका अंक वचे,.तो रोग बाण, दो बचे ता अग्नि 
बाए, चारवचे तो राजवाण, छः बचे तो चौरबाण, एक वचे तो सृत्युवाण यद्द 

दाकषिणात्य ( महाराष्ट्र ) में प्रलिद्ध है॥ ७२॥ 

बाण दोप श्रपवाद- 

- रपगुणशशिनागाव्ध्याजपंक्रांतियातां 
शुकमितिरथ तशंकेयेदा पंच शेषाः । 
रुगनलनपचोरा सल्युसंत्श्न वाणो 


नवहतशरशेष शेषकेक्ये सशल्यः ॥ ७३॥ 
(अन्चयः ) रसगुणशशिनागाव्ध्याद्यलंक्रानितयातांशकमितिः अथाह्षः तष्टा 
-खर्ती यद्‌ पच शेष/ स्थुः तदा रुगनलज्ञपचोरा चाणाः सत्युसंक्षशव वाण 

ओषकैक्ये नवदृदतशरशेपे खति सशब्यों बाणों भवतीतित ७३॥ 


१२६ मुद्त॑चित्तामणौ- 


अधेः -सू्ये की लंकांति के जितने अंश गये दो उनको छु तीन ३ एक १ 
शाह म चार ४ इन अंको में जोड़ कर फिर सब अंकोमे नवका भाग देने से जो _ 
पांच बचे तो रोग अग्नि नूप चौर झुत्यु यह दाशक्रम से जाने। नवका भाग 
देने से जो कुछ वाकी रहें, उन बचे हुए अंकौकी जोड़ के नवका भाग दे यदि 
पांच बचे तो सशल्य वाण जानना ॥ ७३े॥ 

खमय भेद वार भेद और कर्म से तीन प्रकार का वाणय परिद्दार- 


गन्नौ चौरूजो दिवा नरपतिर्यहिः सदा सम्ध्ययो- 

सं त्युश्वाथ शनो नुपे। विदि सतिधोमेरग्निचोरों खो । 
रेगे5य कतगेहगेपनुपसेवायानपाशिप्रहे 

वज्याश्च क्रमताबुधे रुगनलक्ष्मपालचोरासतिः ॥ ७४ ॥ 


( अन्ययः ) चौरख्जो बाणौ राजौ त्याज्वी वर नरपतिः सदा दिवारात्ौ 
बन्दिः घाणस्त्याज्प- सन्ध्ययोः सत्युश्य वा ग॒स्त्याज्यः, अथ शनौ दुपो चाणस्त्वाज्यः 
विद्िसृतिर्वाणः त्याज्पः भोमे अ्रश्निवोरी त्गाज्पी रबौ रोगो चाणस्त्याज्यः अ्थ 
अपगेहगोपनूपसेवायानपाणिश्ददे रुगन भद्मापाज्चौरा रुछ्ृतिः क्रमत एसे बुघै 
घूर्ज्या इति ॥ ७७ ॥ 
अर्थ।--राचि में चौरवाण और रोगवाण प्जित है दिन में राजवाण वर्जित 
है, अग्नि बाण दिन रात हमेशा वर्जित है। प्रातःकाल सा्यकाल दोनो संध्याओं 
में झत्युवाय वजित है। शनिश्वर को राजवाण, बुधको झत्युबाण, मंगल को 
अग्नियाय और चोर बाण, रविवार को रोगवाण इस श्रकार यद्द उक्त दिनों 
में चर्ित हैं। यशोपचीत में रोग बाण, घण्के छावने बनवाने में शअ्रग्नि 
बाण, राजसेवा में राजबाय, यात्रा में चौरबाण और विवाह में खत्युवाण 
चर्जित है ॥ ७३ ॥ 
ग्रहों की हशि-- 


ब्याश जिकोणं चतुरखमस्य॑ पश्यंति खेशश्चरणामिवृद्ध या ॥ 
५ दोगरुभमिस हे कप 
मंदोगुरुमूमिस तः पे च क्मेण सम्पूर्णहशों भवन्ति ॥७५॥ 
( अन्यव/) ज्याएं बिकोरणण चतुस्खत अस्प॑ सेट: ग्रदाः चरणामिश्रृद्धया पश्य- 
न्ति, मनन्‍्दः झुम' भूमिखुन- थे पुनः परे अदा कमेंय सम्पूर्सरशों भचन्तीति॥७॥॥ 


विवाहभ्रकरथम्‌ ५ १२७ 


अर्थ:-खब ग्रह अपने स्थानसे तीसरे दसब स्थानकों एक चरण दृिसे 
देखते हैं। नवमे पांचवे स्थान को दो चरण से देखते हैं। चौथे आठव स्थान 
को तीन चरण से देखते हैं । सातथें स्थान को पूर्ण दृष्टिसे देखते हैं। शनेश्रर 
अपने से तीसरे दस स्थान को चार चरण से देखता है वूदेरपति पांचव्ष नवबे 
स्थान को चार चः शु करके देखता है मंगल चौथे और आठवें स्थान को चार 
चरण करके देखता है सूर्य चन्द्रमा घुथ शुक्र ये सातय स्थान को पूर्ण इप्टि से 

, देखते है ॥ ७५ ॥ 

हे डदयास्तादि शद्धि--- 


यदा लग्नांशेशा लवमथ तनु पश्यति युते। 
भवेद्वायं वोह: शुभफलम्नव्य॑ रचयति । 
लव्य॒नसामीलवमदनभ लग्नभदन 
प्रपश्येद्धा ब्धा: शुभमितरंथों त्ेगमशुमम्‌ ॥ ७६-॥ 
लवेशो लव॑ लग्नपों लग्नगेह अपश्येन्मिथों वा शुभ स्यादरस्य । 
लवदुनपों:शंदुनं ल'नपोंस्तंमियो:वेच्तेस्थाच्छुमंव न्यकाय[:७७ 
लवपतिशुभमित्रं वीक्षतेंश॑ तनु था 
परिणयनक्रस स्थाच्छुम शास्रद॒श्मू । 
मदनलवपमित्र सोम्यमंश थुनं वा 
तनु मदनगहं चेद्वीज्ञते शर्मवधाः ॥ ७८ | 
( अन्वयः ) यदा लग्नांशेशः लब॑ अथ तनु पश्यति वा अर युतो भवेत्तदा- 


पोदुचेरस्थ अनठप फल रचयाति लवयूनस्वामी लवमदनभं वा तग्नमद्न प्रपश्ये 
कद पध्चाः कन्यकायाः शुभ स्पात्‌ इतरथा अशुभ शेयम्‌।॥ ७६॥ 

(अस्वयः,लवेशः लव लग्गपः लग्नगेह प्र एश्येत्‌ तदा चरस्य शुभ स्यात्‌ अथवा मिथः 
प्रपश्येत्‌ तदापि वरस्थशुरं स्यात्‌ लग्नदुनप: अंशचुनं लग्नपः अस्त ईतते तदा 
कन्यकायए शुर्म स्यच्‌ वा म्रिथः प्रपश्येत्‌ दा कन्यायाः शुर्भ स्थादिति ॥ ७9 ॥ 
(अन्वयः)लग्नपतिशुभमित्र अंश वा तनु वीक्षते तदा परिशयनकरणस्ण शास्त्र 
शुभ स्थात्‌ सदनलवपत्रित्नं सोममंशंचा चुन तलुमदनगृहंचेदू चीचते तदा घध्चा 
कन्यकाया: शर्म कल्याएं न वाच्यमिति ॥ ७८॥ 


कअथे।--जब रग्नका नवांशेश नवांश को या सग्नको देखता होय या नवमां 
शा से अथवा लग्बसे युक्त होव तो वरफे लिये श्लुस फ़ल्त फो इनेवांला होता 


श्र मुह्ृतनिस्तामणौ- 


है। नवांशले शप्तम नवांशका स्वांमी नवांशर(/शि से सप्तमराशिकों देखता होने 

या युक्तदोवें अथवा तग्न से सप्तम भाषकों देखता होय या सप्तम भाष से युक्त 
होय तो वधूके लिए जिशेष शम फल दने पाला दोता है और जो लग्न नवमां 
श॒ स्वामी नवमांश को या लग्न को न देखता होय या यक्तत हीन दौय तो 
चरके लिये श्रशुभ फलप्द है और नवमांश से सप्तम नवम्श का सघामी नवांश 
से सहमकों या लग्न से सप्तम भावकों न देखता दावे या युक्त दीन दोय तो 

चधूके लिये अशुभ हैं ॥ ७६॥ नवांशका स्वामी नवांशको शोर लग्न का स्वामी ' 
लग्नफो देखता होय तो वरको शुभ है अथवा परस्पर नरवांशका स्वामी खम्नको 
देखता होवे और:रूप्नेश नवांशको देखता होवे तो वरफे घारते शुभ है। नवमां- 
शसे सप्तम चवमांश का स्वामी अंश्से सप्तम नवमांश को देणता होने भौर लगम 
स्वामी लझ्न से सप्तम घरको देखता होय तो फल्याको" शुभ है ऋथवा परस्पर 
नवमांशले सप्तम भाव का स्वामी लग्नसे सप्तम स्थानको देखता होवे और लम्म 

से सप्तम का स्वामी नवर्माशसे सप्तमको देखता होदे तव भी कन्याका दी शुम 

है यद्द विचार लग्नविषयका है ॥:७॥ चन्द्रमा घुध च्रुदरुपति शुक्र इन भह्ों में 

ले कोई ग्रह अंरेश का मित्र हो और रूग्न के चवमांश कौ राशिफो या- लग्नको 

देखता हो तो भी वरको शुभ है और जो चन्द्रमा बुध चृददरुपति शुक्र इन शुभ 

भ्रह्यो में से कोई सातच स्थान के नव॑मांश फे स्वामी का मित्र हो' और अपने 

नवमांश या राशिकों देखता द्वो या सातवें स्थानकों देखता द्ो तो कन्या का 

विवाद शुभ है ॥ ८८ ॥ 

अके संक्राति दोष- 


विषुवायनेषु प्रपूर्गम व्यमान्‌ दिवसांस्थजैदितर्रसक्रमेषु॒हि ॥ 
घटिकास्तु पोडश शुर्भक्रियाविधो परतोपि पूर्गममपिसंत्यजेद्युधः४८ 


( अन्वयः ) जिछुवायनेंषु शुभक्रियाधिश्री परपू+रमध्यमान्‌ दिचलान सत्यज्ेत्‌ 
इतरसंक्रमेजु दि निश्चयेन परतः अपि पूर्वमपि घोडशदोडशघटिकाः (तु ) घुघ 
संत्यजेदिति ॥ ७६ ॥ 

अथी--मेष तुला कक मकर संक्रांति विपे प्रथम मध्यम अन्त तीन दिनो फो 

' त्यागे और बाकी आठ संक्रांतियों में प्रथम और अन्त १६ सोलद २ घड़ी 
शु कर्म में त्याग करे ॥ ७६॥ 
संक्रांति के घड़ियोका विचरण-- 


देवद-य कर्तोशशे नाज्योंकाः-खन॒पाः क्रमात 
वर्ज्याः संक्रमणेकादेः प्रायोकस्यातिनिन्दिताः ॥८०॥ 


विवाह्मरुश्णम्‌ ६। १२६ 
( अस्यपः ) अकदिः खंक्रमणे देवद्धयद्धतंबो3शपऐ॥ी नाड्यः जहूपाः अंकाः 
ऋ्रप्रात्‌ बर्ज्षाः प्रायो वाहुस्पैन अरकेस्य अ्तिनिन्दिताः भवन्ति ॥ ४० ॥| 
अर्थः-एर्यसंक्रांतिसे पदले पीछ तेतीस घड़ी, चन्द्रमा को संक्रांति से पहले 
पीछे दो दो श्रड़ी, मंगलको संक्रांति से पहले पीछे नव घड़ी, बुध्रकी संक्रांति से 
पहले पीछे छः घड़ी, चुदरुपति को संकांदि से पहले पीछे श्रठासी घड़ी, शुक्र की 
संक्रांतिसे पहले पीछे नव घड़ी, शनिश्चर की संक्रांति से पहले पीछे एकसौ 
साठ घड़ी वर्जित हैं ॥ ४० ॥ 
पंज्वन्चबधिरास्यतस-- 


धरे तुलाली विस सगाशों गत्रो चर्तिहाजगूपा दिवांधाः । 
कृन्यानूयुककंटका निशांधाः दिने घर्ठोंउ्यो निशि पंगुसंज्ः८१ 


( अन्दयः ) छुलाली घल्े पश्रिरो स्छुदी, सगाशवों रात्रो वधिरी भवता; 
च पुनः लिदाजबूषाः दिवास्धा भवन्ति कन्यानुयुक्षकंटवा निशास्था उक्ता। घट 
दिने पंगुखंशः अन्त्य+ विशिपंतुसंध्य भवतीति ॥ रू? ॥ 
अर्थ;--दिनमें तुल्ञा वृश्चिक रात्रिमें थल्ध मकर बधिर ( बहरे ) होते हैं । 
दिन में लिंह मेप तप और रात्िमें कन्या मिथुन के भन्ध होते हैं। दिनमें कुम्स 
और रात्रिमें भीन ये दो लप्म पंगु ( लंगड़े ) है ॥ ८१ ॥ 
तथा अन्य आचार्योक्रा मत-- 


वधिर धन्वितुलालयोपपगह ऐ मिथुन ककट्कांडगना निशाधाः 


दिवसाधा हरिगोकियास्तुकुजासगढु॒स्मांतिम भानिसं यो हिं॥ 
( भ्रस्व॒यः ) चन्वितुलालयः अपराण वबिराः रुदूताः मिथुन क्बटोउज्नना 
निशास्या। भवन्ति तु पुनः दृस्गिक्रियाः दिवखास्थाः स्थुः सुगकुस्मान्तिममानि 
हिनिश्चयेत्र सन्‍्ध्ययोः कुब्जाः पंगवः स्थृता इति ॥ ८२ ॥ 
अर्थः-घन तुला वृश्चिक यह लग्न अपराहमे बच्रिर ( बहरे ) राजिमे +िशुन 
करी कप्पा यह लग्न अंध हैं। दिनमें हिंद बुष मेष ये लग्न अंध हैं. आत/काल 
और साथ्थकाल मकर कुस्म मीन यह लग्न कुबड़े हैं ॥ ८र ॥ 


गा फुर्द- ४ हि 
दांखिय' बधिसनों दिवाधलस्ने 


वैधव्यं शिशुमरणं नि्ांधलस्ने । 
१७ 


१३० मुहर्तचिन्तामणी- 


पंखंगे निखिलधनानि नाशभीयुः 
सर्वत्राविपगुरुदशिमिन दोष: ॥८३॥ 


( अन्वयः ) बच्चिस्तनी दारिद्यं दियांधतस्ने वैधप्यं निशास्घरूग्ने शिशुमरणं 
पंग्चगे निज्जिलथनानि नाशम्‌ ईयुः सर्व सर्वस्मिन्‌ अधिपगुरुदष्टिमिः दोषो त 
भेवेन्‌ ॥ 7३॥ 

अथः-वधिर ( बहरे ) लग्नमें विचाह हो तो घर कन्या द्रिद्र हो दिवांध 
लग्न में चिवाह हो तो कन्या रण्ड। द्वोती है। रात्रि के अंग लघ्न में विवाह हो 
ते सन्‍्तान का मरण होता है । पंगुले में विवाह हो तो घन का चाश होता है। 
यदि इन लग्नौको चृहस्पतति देखता हो य। लग्न स्वामी की दृष्टि दो तो विचाह 
शुभ है ॥ ८३ ॥ 

विवाह में चिहित नवर्माश कथन -- 


कामु कतौलिककृन्यायुस्मलबे कषगे वा । 
यहिं भवेद॒पयामस्तहिं सती खलु कन्या ॥ ८४ ॥ 


( अन्वयः ) कार्मुंकतीलिककन्या युग्मलवे वा कपगे याह उपयामो भवैत्तहिं 
खलु निश्चयेन सा फन्‍्या सती सरेदृति ॥ ८४ ॥ 


अर्थ-घन कन्या घुल। मिथुन इनके नवसांश में घिकरप करके मीन के सव- 
मांश में विधाद दो तो कन्या पतिब्रता होय ॥ म७ ॥ 
विद्वित नवांश में क्वचिन्निपेघ-- 
९ 4 कर 
अंत्नवांशे न च परिणेया काचन वर्गोत्तममिह हिला । 
० 2०% हि. 
ने! चसतग्ने चरलवयोगं तोलिसगस्थेशशभृति कुर्यात्‌ ॥८५॥ 
- (६ अन्ययः ) अन्त्यन्|ंशे काचन कन्या न परिणया न घिवाह्मा वर्भोत्तमं इ॒द्द 
दिस्या चरकरने नो चरलबदोगं यो शज्मम्ति चन्द्रे तोजिसगस्थेसति तदा 
परिणयन कुपोद्धिति ॥ म५ ॥ 
अर्थ -थम्त के मधमांग में कन्या का विद्राद करना नहीं चाहिये परन्तु अंत 
का नवमरात वर्गोत्तम दो तो बियाद श्रेष्ठ हैं । तुला, मकर राशि के चन्द्रमा हो 
हो चर बग्त के चर नवर्माश में वियाद करना भ्रष्ट नहीं # ॥ ८४५० ॥ 
लग्ण भंगयोग-+ 


विवाहपकरण॒म्‌ ६) १३१ 
. व्यये शनिःसेथनिजस्तुतीये भुगुसतनो चंदा न शस्ता । 
लाने!कबिस्लोश्रणो उतो ग्लोलगनेट्शुभारश्च मदे च सवें ८६ 

( अन्चयः ) शनिः व्यये अवनिजः खे भृगुरतृतीये चन्द्रजलास्वनों तथा 
शस्ताः न लग्ेद्‌ करिस्लोंश्व (पर सुतौ न शस्ताः स्लौश्न्द्रः लग्नेदू शुभारश्ष 
सर्वे मदे सप्त मढ्यानि सति न शस्ता इति ॥ ८दे ॥ 

श्र्थ:-विवाह के लग्न से-वारहवें शनि, दृशव मंगल, तीसरे शुक्र, लग्न में 
चन्द्रमा और ऋष्यह भ्च्छे नरों होते | लग्तस्थामी शुक चन्द्रमा छठे अच्छे नहीं 
दोते, चन्द्रमा लग्न स्वामी, सौम्यग्रद और मंगल ये आठवें श्च्छे नहीं हैं। 
सातवें तो कोई भ्रह शुम नहीं हैं ॥ ८६ ॥ 

रेखाप्रदर ब्यारिभ्रदा३- 


अ्यायाश्पट्तु रविकेतुतमे।कंपुज्ा- 
सूपायारिंगः चितियुते दविगुणायगो«जः । 
सप्तव्ययाष्रहितो ब्गुरू सिते।ह- 
त्रियुनपदुब्ययगृहान्परिहत शस्तः ॥ ८७ ॥ 

( अन्चयः ) रविकेतुतमोकपुत्रासव्यायाएपद्छु छषितिखुतः ज्यायारिगः अब्जः 


दिगुणायगः ज्षगुरू सप्तव्यवाण्रदितो सितः, अएबरियूनपडृब्ययग्रहान ।परिहत्य 
तदा शस्तः स्यारिति ॥ ८४७ ॥ 


अथ्थ+-तौ धरे ग्यारहये आठवे छुठे इन स्थानों में सूर्यक्रेतु राहु शनि ये त्रद्द 
शुभ होते हैं। तीसरे छठे ग्यारदर्व स्थान में मंगल शुभ हैं। दूसरे तीसरे ग्यार- 
हमें इन स्थान में चस्द्रृता शुभ हैं। सातवें आठव स्थानकों छोड़कर और स्थान 
में बुध धृद्दस्पति शुभ होते हैं। आठवें तीसरे सात छठे वारदव स्थानों छोड़ 
कर शुक्र शुभ है ॥ ८७ ॥ 
कर्त्तरी आदि मद्ादोषों का अपवाद- 


पायो करनरिकारको खिश्हे नीचासगो कतरी 
देषो नेत्र सितेःरिनीचणशहंगे तल्लषदेपोईपि वे | 


ल्श्र मुद्ृतंचिन्तामणौ- 


भोमे:सते रिपुनीयगे नहि मेड्रोमेःश्मे देपऊू- 
न्नीवे नीचनवायके शसिनि रिफाशरिदेषोर्धपि न्‌ ८८ 


( अच्बयः) क्तेरिकारको पापौ रिपुणदे नीच(रूटगो तदा कर्तरोे दोपः नैव 
सिते श्ररिने सणुदगे तदा पछ्ठरोषः अपिन भवेत्‌ भौमे अ्रस्ते रिपुनीछगे भौमो शम+ 
हि निश्चयेन दोषछत्‌ न भत्रेत्‌ शशिति चन्द्र नीचे नीचनवांशके तद्या रिः्फापट 
दोषः अपि भवेदिति ॥ ८८ ॥ 

अर्थ-कत्तैरी दोप करनेवाले क्रमद शन्रुध्यानमें स्थित हो अथवा नीच 


३ 


राशि में दोें या अस्त हुए होथें तो कर्तैरी दोप नहीं है। शत्रु के स्थाव नीच 
राप्ति इनमें शुक स्थित हो तो छुठे स्थान स्थित शुक्रका भी दोष नहीं है । अरुत 
हुआ हो शत्र क्री राशि राशि पर स्थित द्वो नीच राशि पर स्थित हो इस प्रकार 
क/ मंगल आहठये स्थान में स्थित हो तो दोप नहीं है | नीच राशि पर स्थित दो 
और नीच के नवमांश में स्थित दो तो छुठे आठव्र वारदथें चन्द्रमा का भी दोष 
नहीं होता ॥ प८॥ 


नव दोपोका परिहार-- 
अब्दायनंतु तिथिमासभश्चदमध- 
विध्यंधकाणएवधिरांगमुखाश्च दोष: 
नश्यन्ति विदृगुरुसितेष्विह केदकीणे 
तद्धच्च पापविधुयुक्तनवांशदाणाः ॥ ८६ ॥ 
( अन्दयः ) विदुशुरुसितेषु इह केन्द्रकोणे रिथितेषु तदा अब्दोयनतुतिथिसा- 


सभपत्तरस्घतिध्यन्धराणवधिरांगमुखाश्व दोपाः नश्यन्ति, च पुनः तदव्‌ पाप- 
विधुयुक्तनवांशदोपों न सचेदिति ॥ म& ॥ 


अर्थः-श्रम्द्दोष २ अयनद्रोष २ऋतुदोप ३ स्क्तादि तिथिदोप ४ मासदोप पे 
नक्षत्रदोप ६ पक्दोप ७ दृग्धतिथ्यादि दोष ८ अन्घलर्नादिदोप & यद्द सम्पृरण 
दोष युध वृदस्पत्ति शुक्र सप्तम रदिन फेन्द्रग भथवा नम स्थानमे स्थित हो 
तो नाछ्तकों घाप्त दोते है। पापयुक्त चन्द्रमा और पापग्रह युद्ध नवमाशका भी 
दोष सुधादिकोंके फैन्द्र या कोश स्थित दोनेसे नाश धोसे हैं ॥ ८४६ ॥ 
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तथा शभ्रत्य परिहार-- 


केंद्र कोणे जीव आये खो वा लग्ने चंद्रे वापि वर्गोत्तमे वा। 
सं दोषा नाशमायांति च॑द्रे लामेतददुदुओु हर्ताशदोषा:॥६०॥ 


( अन्वयः ) जीवः केन्द्रे कोणे वा रबी आये वा लग्ने धर्मोचमे पिया चन्द्र 
चर्मोत्तमे सति तदा सर्चे दोषाः चाशमायान्ति-चन्द्रे लाभे तहव॒दुद्मृहतोंशदोष। 
नश्यन्वीति ॥ ६० ॥ 


श्रथ:-अथम चौथे पांचवे नव दशमे स्थानोमे स्थित चृहृस्पति हो तो सम्पूर्ण 
दोप नाश को प्राप्त द्वोते हैं अयवा सुर्य ग्यारहवें स्थान में हो तो सम्पूर्ण दोष 
माशक्नो प्राप्त दोनें भर चन्द्रमा या लग्त वर्गोत्तभांश में हो तो सब दोष नाश हो 
जातेंहे । ग्यारहवे चंद्रमा हो तो हुमुंहत दोष भौर अ्रशदोष का नाश हो जाता है &ण। 
तथा श्रन्य दोष परिद्दार-- 


त्रिकोएं केंद्रे वा मदनरहिते दोषशतर्क 
हरेसोम्यः शुक्रो दिशुणमपरि लच॑ सुझुरू। 
भवेदाये केंद्रआप उत लबेशों यदि तदा 

समूह दोषाणां दहन इब तूल॑ शमयति ॥ ६१ ॥ 


( अ्रन्वयः ) सौम्यः त्रिकोण केन्क्रे था मदनरदिते तदा शतक दोष हरेत्‌ 
शुक्रो द्िगुशमपि दोप॑ हरेत्‌-छुस्गुरुः लक्क दोष दरेत्‌ अक्षप: आये केन्द्र 
भवेत्‌ उत लवेशः यदि आयि कन्द्रें भवेत्दा दोषाणां समूहंशमयति के इध दहन 
स्तूलमिच ॥ &१ ॥ 

अर्थ+-प्रथम चौथे पाँचये नवते दश स्थानों में घुध हो तो १०० सौ दोषों 
को नाश करता है और उक्त स्थानों में शुक्न हो तो दो सौ २०० दोषों को दरता 
है। यदि बृहस्पति होवे वो १००००० एक लक्ष दोषों को नाश करता है और 
लग्नका स्वामी अथवा नवर्मांश का स्वामी ग्यारदव पहले चौथे दशर्य स्थान 
में हो तो दोषों के समूद्दौंकों यथा अग्नि रुईकों भस्म करती है उसी प्रकार 
नाश करे ॥ &१ ॥ 

लग्न विशेषक कथन-- 


श्श्छ घुहव्तचिन्तामणौ- 


दो दो हमोः पचेदो सो सर्पंत्रयो ये! 
गण मंदांगुकेसारे सा्वेकेक विशोषकाः ॥ ६२ ॥ 
( अस्थयः ) इश्गघोः दो दो री पत्चेन्दी गुरी सारंबरयः भन्यंगुफेत्यारे 
साइईकेक रासाः, विशोषका स्थुरिति ॥ &३॥ 


झर्थ:-दो दो विश्वा दुध और शुक्र फल देते है। पाँच विश्व चद्रता सा्देतीन 
विश्वा सूर्य और दृददरपति तीन विश्वा शनिश्चर राहु केठु मंगल यह भदद डेह डेढ़ 
दिश्वा फल देते हैं ॥४२॥ 


श्वशुर आदि भद्दौका विचार-- 
शश्रुः सितो(कः श्वसुरतनु तलु 
आंमिन्रपः स्याहयितों मनः शशी 
एतद्वल॑ संग्रति भाव्यतांत्रिक 
स्तेणं सु्े,संग्रवदेद्धिहतः ॥ ६३ ॥ 
( अंन्चयः ) सिताः एयशू! अर्क, श्वशुरः तलुः तलुः स्यात्‌ जामित्रपः दुयिता 


स्यात्‌ शशी मनः स्थात-, एतदुवल एतेपां शुकादीनां बल रंभति माव्यबिवाइतः 
तेषां श्वश्वादीनां सुर भ्रवदेदिति ॥ ४३ ॥ 


अर्थ-शुक्र कन्याकी साखु हैं और सूर्य श्वधुर हैं और लग्न शरीर हैं सप्तम 
स्त्रामी पति है चन्द्रमा मन है अब ज्योतिष चेत्ता इन्हीं प्रो से विचार करके 
विवाद से उनका शुभाशुभ फल कहें ॥ &३॥ 

संकीर्ण जातिके विवाह समय का चणेन-- 


कृष्णे प्े सोरिकुजाकेंईपि च वोरे 

वज्यें नक्षत्रे यदि वा स्याकरपीश । 
संकीर्णानांहि सुतायुर्धनलाभ- 

प्रीतिप्रास्यें ता भवतीह स्थितिरेष ॥ ६४ ॥ 
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(अ्न्वयः ) कृष्ण प्ते सौरिकुजावेपि बारे चपुनः वज्य नक्षत्र यदि था 
संकीर्णानां करपीडा स्थात्‌ तहिं सा खुतायुघनलाभप्रीतिप्राप्ये इदह एफ : 
स्थिति संवतति ॥ इतठि ॥ ६8 ॥ 

अर्थ-कृष्णपत्त शनिश्च८ मंगल एतवार और विवाह में चर्जित नक्तत्नो में 
यदि नीच जातिके विवाहादि हो जायें तो पुत्र आयु घनलाभ प्रीति को प्राण 
करता हैं १ ६७ ॥ 

गांधद विवाह बर्शंत -- 
गांधर्वादिविवाहे:काद्विद ४ नेत्र २ गुएें ३ दुबः १। 
कु ९ युगां ६ गा गिन ३ सू २ राणा ३ स्त्िपधामशुभाःशुभाः ६२ 

( अन्वयः ) गान्चर्वादि विवाहे अकॉन्‍्नक्षजञात्‌ बेपनेतरगुणे5 दवः कुयुगाड़ा- 
ग्निमूरामाः निषयां शुभा। शुभाः न भवन्तीति ॥ ६४ ॥ 

अर्थ+-गाग्यर्वादि बिवाहों में सूर्य भे नच्चउसे चार नक्षत्र अशुभ, पीछे दो न० 
- शुभ त्तीम न० झधुभ एक न० शुभ फिर एक न० अशुभ चार न० शुम फिर छु 
न० श्शुभ तीन न० शुभ पीछे एक न० शुभ पीछे तीन न० अशुभ ऐसे तीन पर्दों 
में घुर्म श्रौर अशुभ जानना ॥ ६१ ॥ 

' चिधाद के प्रथम कतेष्यों का घिचार-- 


विधोब॑लम्वेत्य वा दलनकंडन वारक 
-गहांगएविमूवणान्यथ च वेदिकामंडपान्‌ । 

विशहविहितोडभिविसवयेत्तभोद्ाहतो 

न पूर्वभिदमावरेत्विनवषर्मिते वासरे ॥ ६६ ॥ 


( अख्वयः ) विधोः बले अवेदय वा दुलतकण्डर्न वारक गृहाज्ुशुविभूषण नि 
अथ वेद्कामएडपान उद्घादवः विवाहविड्वितोड्सिः पूरे विरचयेत्‌ तथा इद्‌ं 
प्िनवषण मिते बासरे न आचरेदिति ॥ &६॥ 


झअशे।-चन्द्रमा का चल देखकर मंगल कलश अन्नका काड़ना पढोरर] 
पीखना घर आँगन को भूषित करना बेदी मंडप वनावा विवाहके नक्त्रमे शुभ 
है, परन्तु विवाह दिव से ३, ६: & दिन पहले न होय ॥ ६६ ॥ 

दिवाद में पेदी लक्षण प्‌ दिव नियय-- 


श्३्द हि मुद्टर्तचिन्वामणौ- 


हस्तोच्छाया वेदहस्तेः समंतात्त लया बेदी सदमतो. वामभागे | 


युग्मे घसे पडहीने व पंचसप्ताहे स्यान्मंडपोद्ासन सत्‌॥&७॥ 

( अन्वयः ) सदुमतो घामभागे दस्तोच्छाया समन्तादुवेददस्तै! तुल्या बेदी 
स्थाव्‌ युग्मे घत्र पष्ठहीने च पण्चसप्ताहे मएडपोद्धासन सत्‌ स्थातु॥ &७ ॥ 

अर्थ:-मकान के वाँये तरफ चार हाथ चोखुटी और एक हाथ ऊँची बेदी 
बनाना । छठे दिनकों छोड़कर समद्निर्मं और पाँचव और सांतव द्निमे मंडप 
पा विजन करे । ह्‌ 

क्विसी ध्रांचार्यने'तेल चढ़ाने फी संख्या कही है-- ' 


मेषादिराशिजवधवरयोबटेश्व ४ -': 
लादिलेपनविधो कथितात्र संख्या । 
शेला दिशः शरदिगक्षनगात्लि एश्षणा ज्षवाणगिरयो 


७,९०,५,१५,५,७,७,५,५,५:५,७विुधस्तु केश्वित्‌&८ * 

( अत्वयः ) मेपादियशिजवधूवस्योः चणेश्व तैलादिलेपनविधौ कैश्वित्‌ 
चिलुणेः शेला दिशः शरद्गित्नगाद्विवाणवाणाक्षवाणगिरय इति संख्या कथिता #ैु 

अथ-मेपादि राशिमे उत्पन्त दल्या, बरकी तेल लगाने की रूख्पा जाननी 
मेष राशिमें सात, दूपमें दश, मिथुने में पांच, कक्षे में दश, सिंहमें पांच, कन्श में 
खात; तुला में सात, बृश्चिक में पांच, घनमें पांच, गऊर में पांच, कुंभें पांच, 
मीनमे सात, यह मत कितने टी पंडितों का है ॥ &६॥ 

विधाद मंड्पें सतंस विवरण म्‌-- 


सूर्यंणानापिहघरेपु शैवे स्तंभे।लिकोदंड्संगेषु वायौ । 
मीनाजक भेनि ऋतो विवाहे स्थाय्यो। ग्निकोएं बृष्युग्मकरके॥ ६ 4। 
(झव्वयः ) अहनासिदधटेपु लय शद्े इशानकोणे अलिकादरडमगेपु सर्थ 


धायी चायब्यकोंगे मीगाजऊुम्धे सूर्य निम्मा तो वपयुग्त कर्क अग्विफोण बवियाहे 
स्तम्मः स्थाप्प इति ॥ &८॥ 


अर्थ'-वन्‍्या लिए छुता के सूर्य में इशानफोण ( पूर्व उत्तर के मध्य ) में 
विवाट्ट स्लंस को स्थापन करे । सृक्तिचक धन मकर इन रा्रि के छुय॑ दोने से 


वियाहप्रकरणम्‌ ६। श्श्७ 
यायु कोश में स्तंभ को स्थापन फरना शुभ है। मीन मेष कुंभ के सर्य में नेकऋत्य 
कोणुम स्तंस स्थापित करे। वष मिथुन के राशि के सर्य में अग्निकोशमे' स्तंभ 
स्थापन करे तो अ्रतीव शुभ है॥ &&६ ॥ 
गोधूति प्शंसा- 


नास्यासत्तं न तिथिकरएं नेव लंग्नस्य चिता 

ने। वा बारे न च लवविधिनों मुहूर्तस्थ चर्चा । 

ने वा योगो न सतिभनं नेव जामित्रदोषे 
गेधूलिः सा मुनिभिरुदिता स्वेकार्येपु शस्ता ॥१००। 


( अख्यः ) झस्यां ऋतं न तिथिकरणं नेय लग्नस्प चिन्ता नो था घारः नच 
लवधिधिः नो मुहर्तेस्थ चर्चा नो वा योगः न सुतिभवन नैव जामित्रदोषः! सा 
मंधूलिः सर्वकार्येषु सुनिभिः शब्ता उद्ता इति ॥ (०० ॥ 


अर्थ:-जिस मूह्ठत्त में नक्षत्र तिथि, करण, लग्न, घार, मुहर्च योग आठवें 
स्थान का दोष, जामिन्रदोष, यह कुछ भी न घनते हो और मुहूर्त भी न होय 
तो भी भ्रेष्ठ मुनियों ने योधूलि लग्नफो सस्पूर्य कार्य में श्रेष्ठ कहा है. ॥ १०० ॥ 
गोधूलि के भेद्‌-- 


पिंडीभूते दिनकृति हेमंतर्तोस्यादर्धास्ते तपसमये गोधूलिः । 
संपूर्णास्ते जलधरमालाकाले त्रेधा योज्यां सकलशुभे कार्यादौ॥ 


(अन्वयः) हेमस्ततों दिनिकृति सूर्य पिएडीभूते सति गोधूलिः स्थात्‌ तपस- 
सथ अर्द्धास्ते सति गोधूलिः स्थात्‌ जलधरमात्राकाले सम्पूर्णास्ते गोधूलिशेया 
सकलशुभे कार्यादो भेघां योज्या ॥ १०१ ॥ 

,. अर्था--मार्गशीर्ष ( अगहन ) पौप साध फाल्युन इन महीनों में पिडीभूत 
( गोल सर्य) हो तो गोधती लग्न जानना । चैत्र चैशाख ज्येष्ट आष।ढ़ इन मधदीनों 
में सूर्य भ्र्धा अस्त होचें तो गोधूधि लग्न जानना | धावणु भादों कुआर कातिक 
में अस्त के बाद गोधलि जानना यह गोधूलि लग्न जानने का ऋम है॥ १९१ ॥ 
हु गोघुलि समय में चज्य दोप-- 
अस्तं याते गुरुदिवसे सोरे साके 


श्प्म 


श्भ्८ मुहतंचिन्तामणौ- 
लगनाग्शत्यो रिपुभवने लंगने बेंदो । 
कन्यानाशस्तनुमदरुत्युस्थे भोमे 
वेदु्लभि धनसहजे चन्दें सोस्यम्‌ ॥ १०२॥ 


( अन्वयः ) गुरुदिवसे अर्के अस्त याते सति गोधूलिः श॒ुभा स्यात्‌ सौरे 
साके गोधुलिः शा, लग्नात्‌ सती स्पुमचने च पुनः रूग्ने इन्दो सति 
कत्यानाशः स्थात्‌ तसुमदनसृत्युस्थे सौमे सति वोहुर्नाशः स्थात्‌ चन्द्रे सति 
सौ्य स्पादिति ॥ १०२॥ 


अथी- बृहस्पति फो सूर्य अस्त में गोधूलि लग्न और शनिवार को सूर्य देखते 
गोघूलि लग्न शुम है । गोधूलि लग्न से आठव छठे, लग्न में चन्द्रमा होय तो 
कन्य( का नाश कहना औौर गोघूलि लग्न में या सातवें साठवे सुथान में मंगल 
हो तो बर का नाश द्वोवे, दूसरे तोसरे ग्यारदव स्थान में चन्द्रमा दो तो खुज 
होता है ॥ १०२॥ 
. सूर्येकी स्पष्ट मतिका विचार-- 


ञ्छ + 
मेषादिगे:क (एशरा ५८ नगाकज्ञा: ४७ 
सप्तेषपः ५७ सप्तशरों ५७ गजाज्ञाः ५८ 
गोक्षः ५० खतेकाः ६० कुरसाः ३६१ कुतकाः ६१ 
क्वंगानि ६१ पृष्टि ६० नेवपंच ४० भुक्तिः ॥१०१॥ 
( अन्वयः ) भेषादिगे अरे सति अधष्टशरा नागराज्ञाः सप्लेषदः सप्तशरा 
गज़ाज्ञाः गोत्षाः खतरों; कुरसाः कुतर्का: फ्वज्ञानि पप्टिः नवप्च भुक्तिः 
स्पथादिति ॥ १०३॥ 92 
अर्थे-मेपादि चारद्द राशियों की स्थूलरूप सूये की गति यह है। मे० रा० 
मूये की १८ गति थ्र० रा० सूर्य की ४७ ग०, मि० रा० सू० १७ ग० क० रा० 
सुर्य की पर८ ग० सि० रा० सूर्य की गति १०, कन्याराशि सूर्य की भेति ५६, तु० 
श० सूर्य की गति ६०, वृश्चिक रा० सूर्य की गति ६१,थ० रा० सूर्य की गति ६१, 


म० रा० सर्य की गति ६१, कु० रा० सूय की गति ६० और मीन राशि के सर्य 
की गति ५६ है, यह कल्लात्मक गति कद्दी जातो है ॥ १०३ ॥ 


विवाहप्रकरणप्‌ है । १३६ 


' तत्काल सूर्य स्पष्ट कथन- 


संक्रांतियातभक्षादरेगतिनिष्नी सपट्‌ ६० हता । 
लम्भेनांशादिना योज्यं यातत्ञ स्पष्टभास्करः ॥१०७॥ 
( श्रन्वयः ) गतिः संक्रांतियातबस्तायेनिंधती खघट़ू हता ल़ब्घेन अंशादिना 
योण्य यातत्ष स्पष्टभारकरों भवतीति ॥ १०४ ॥ 
" झर्थ:-जो सर्य की संक्रान्ति के बीते हुए दिन हैं उनको सूर्य 'को संक्रान्त 
की गति से गुणा करे ओर उसी संझ्या में ६० साठ का भाग देवे जो बचे 
उसे अंश भ्रादिक जाने फिर सूर्य की बीती हुई राशि जोड़ देने से सर्य स्पष्ट 
दो जाते हैं ॥ १०४ ॥ ः 
इृष्ट लग्न के अंशादि धनाने का क्रम- 
' तनोरिशंशकाटूव नवांशा दशसंगुणाः। 
स्माता लब्धमंशायं तनोव गांदिताधथने ॥ १०४ ॥ 


( अन्चयः ) तनोर्व॑र्गाविसाधने तनोरिष्टांशकात्‌ पूर्व नवांशाः दशगुणाः 
राभाप्ता लब्ध अंशार्ध स्थादिति ॥ १०० ॥ 


अर्थ-लग्न के नवर्माश की बीती हुई संख्याको दशस गुणा करके तीन का 
भाग देवे जो कुछ लब्ध हो वह लग्न का अंश कला विकला जाने उतने श्रंश 


पर पद्वगे का साधन करे ॥ १०४॥ 
इप्ठ घड़ी बनाने की विधि- 


अकल्लग्नात्सायनादभेग्ययुक्ते 
भगिनिष्नात्खोदयात्वाग्निभक्तात्‌ | 
भेर्यं भुक्त चान्तरालोदयात्य॑ 

पष्व्या भक्त स्वेट्टनाव्यो भवेयुः ॥ १०६ ॥ 


( अत्वयः ) सायनादर्का त्लग्तात्‌ भोग्यभुक्ैममिनिष्नात्‌ स्पोदयाद्‌ जाग्नि- 
भक्तात्‌ ल्ध भोग्यं शुर्त च स्पात्‌ तदन्तरालोद्याब्यं पष्थया भक्तंतदा खेप्टना- 
उ्योसवेयुरिति॥ १०६॥ २ 


१४० सुहतंबिन्तामणौ- 


अर्थ;-उद्य मात से साथन सूर्य के भोग्प अंशों को गुणा करे ,तिख पीछे 

खायन लग्न भुक्त श्रंशो को साथन लग्न के राशि फे उद्यमान से गुणा करे, 

दोनों में ३० से भाग दे जो सोग्य काल और भक्तक्ाल आबे उन दोनों को जोड़ 

कर उसमें सायन सूर्य से साथन लग्न तक-के उद्यमानों को मित्रा दे पुनः ६० 

साठ से भाग दे वही इष्टकाल दो जाता है॥ १०६ ॥ 
घटी लाने का दूसरा प्रकार- 


चेल्ग्नाकों सायनावेकराशों तदिश्लेषष्नोदयःखाग्निभक्तः। 
खेद: कालो लग्नमूनं यदाका- 
द्रात्रेः शेषोषकात्सपड़भाग्निशायाम्‌ ॥ १०७ ॥ 


( अस्वयः ) चेद्यदि सायनौ लग्नाकों एकराशौ स्थाताम्‌ तदुविश्लेषश्ोद्‌यः 
खाग्निभक्तस्तदा स्वेष्टः कालः स्पात्‌ यदकल्वस्वत्‌ लग्नभूत॑ तदा राजिशेषे 
इए्टकालो सवेत्‌ निशायां राजौ चर्कात्सष मं तदा इष्टकालो भबतीति ॥ १०७ ॥ 


अर्थ:-सायव सूर्य और सायब तम्न अगर एकद्दी राशि फे हो तो उनका 
श्रन्ठर करके अन्तरांश को उद्यमान से गुणा कर ३० काभाग देने से इष्टकाल 
हो जाता है। सायनसूर्य से सायनलग्न कम हो तो चद्दे राजि शेष का इष्टकाल 
हो जाता है। यहि रात्रि समय की लश्न दोचे तो राशि सायन सूर्य में जोड़ कर 
क्रिया करनी चाहिये | १०७ ॥ 


विवाद आदि शुभकाये में विशेष वर्ज्य- 
उद्यातान्सहपातदग्धतिथिमिहृश्ंश्व॒ योगांस्तथा 
चंद्रेज्योशनसामथास्तमयन तिथ्याः च्यद्धी तथा। 
गण्डांतं च सविष्टिसंकमदिनं तम्वंशपास्त तथा 
तन्वंशेशविधुनथाशरिपुगात॒ पापस्य वर्गास्तथा ॥१००॥ 
सेन्दुकूरखगेपयांशमुदयास्ताशद्धिचंडायुधान्‌ 
खाजूरं दशयोगयोगसहितं जामित्रतत्ताव्यधम्‌ । 
वाणोपग्रहपापकर्तरि तथा तिथ्युक्षबारोत्वितं 


व्रिवाहप्रफरणस्‌ ६ ४१ 


दुएं योगमथार्धयामकुलिकादासारदोपानपि ॥१०६॥ 
क्राकरांतविमुक्तमं ग्रहणम॑ यत्कूरंतव्यमं 

त्रेघोत्पातहत च कैतुहतमं सम्ध्योदित भ॑ तथा । 
तदच्च ग्रहमिन्नयुद्धणतरं सर्वानिमान्सन्यजे- 

दुद्ाहे शभकर्मछु ग्हकृतान्‌ लग्नस्य दोपोंनपि ॥११०। 
इति मुहूतचितामणों विवाहप्रकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 


( भन्वयः ) उद्धादे शुभकर्मछु उत्पातान सद्द पातदग्धतिथिमिः व पुनः 
दुष्तानू योगान्‌ तथा चन्द्रेज्योशनसा श्रथ श्रस्तमयन तथा तिथ्याः क्षपर्द्धी 
गगहठानतं (थ ) सत्रिष्टिसंक्रमदिन तथा तम्वंशयारुव तन्वंशेशविधून्‌ ्थाप्टरि 
पुगान्‌, पापस्थय वगनि तथा सेन्दुक््‌रखगोदयांशमुद्यास्ताशुद्धिचए्डायुधान्‌ 
खाजू रं दशयोगयोगसदित जामित्रलत्ताव्यधन वाणोपग्रदपापकतरि तथा तिथ्यु- 
जयोगोत्थितं दुष्ट्रयोगं भ्थाइयामकुलिकाधान वारदीप।न्‌ श्रपि छ्राक्रान्तविमु- 
क्तम॑ भदणार्भ ऋरन्तव्यभं यतजेघोत्पातद््॒त ( च ) केतुइतर्सं तथा सम्ध्योदित 
भें तद॒च्च प्रहमिन्नयुद्धगतर्भ अ्दहकृतान लप्नस्य दोषान, अपि इमास्सर्वान्‌ 
त्यजे दिति॥ (०४-१०१-२१० ॥ 


अर्थः--उत्पात योग, महापात योग, दग्ध्तिथि, दुष्ट योग, चन्द्र वृहस्पति 
शुक्र का अ्रस्तोदय तीनों प्रकार के गणडॉन्त, वृद्धि और यून तिथि, भाद्द 
संक्रांति दिन, लप्न स्वामी और नवमांश के स्व्राम्ी का अस्त, लझ् स्थामी और 
चन्द्र का आ्राटव छठे स्थान में या पापत्रह के पद्वर्ग चन्द्रमा या पाप्रहों से 
युक्त लग्न या नवमांश, उदयास्त शुद्धि चन्द्रायुध, जाजू र दोषद्श योग दोष, 
जामिन्र दोष त्त्ता दोप, पेध बाण पंचक, उपग्रददोष करत्तरी दोप, घार तिथि 
नज्तन्न से उत्पन्त दोष, दुष्ट्रयोग, घार बेला दोष, कुलिक इत्यादि बार दोष 
फ्रर भ्रद से यक्त व्यक्त नक्षत्र सूर्यचन्द्र के श्रदण नक्षत्र और जिस नक्षत्र पर 
क्र ग्रह जाने बाला होय सो नक्षत्र तीनों उत्पात से दत नक्षत्र, फेतु से 
दृत नक्षत्र सूर्य के अस्त समय का नक्षत्र, सूर्य के नक्षत्र से चोददवाँ नक्षत्र, 
प्रद मिन्‍ल नद्न और युद्रुथ नक्षत्र जितने लक सम्बन्धी दोष है इन खबको 


श्छ२ मुदृरतचिन्तामणी- 
यज्ञोपवरीत विधाद्दि सम्पूर्ण शुभ कर्म में भलोगमांति त्याग करे यह शुभपृद 
नहीं है ॥ २०४-१०६-११० ॥ 

इति मुहृबचिन्तामणो भाषाटीफायां विवाह पूकरणम्‌ पष्ठम्‌ ॥ ६॥ 


ल्न+ “3ताहै+--- 


वधूप्रवेशप्रकरणाम्‌ 39 । 


--बकऐ-- 
पतिके घरमें वधूका नूतन प्वेश-- 

समाह्रिपंचांकदिने विवाहमद्धूप्वेशो:<शिदिनांतरतो। 

शुभः परस्तादिषमाव्दभासदिने/क्षवर्षातपरता यथेष्टम॥१॥ 


( अन्ययः ) विवाहात्सकाशादू अष्टिद्नान्तराजे समाद्विपल्चांकदिने वधूप- 
चेशः शुभः स्थात्‌ परस्तात्‌ ( पूतिवन्धवशात्‌ ) विषमाव्दमासदिने अक्षवर्धात्प- 
रतः यथा इप्ट तथा कार्यमिति ॥ १॥ 

अर्थः--विचांद दिन से सोलद १६ दिन फे भीतर नव सात पॉच दिन में 
बधृप्रवेश शुभ है यदि फिसी कारण से सोलद दिन के भीतर व्धूप्रवेश न दो तो 
विपम चर्ष विपम्र मास विपम दिन में वधूप्चेश करना और पाँच वर्ष के बाद 
निज इज्द्ठा से वधृप्रवेश करे फिर विषम वर्ष का नियम नहीं है॥ १ ॥ 

वधूपवेश में नक्षतरशुद्धि-- 


भ्रुवच्तिमरदु श्रोत्रोवसुमूलमघानिले । 
बधृप्रवेशः सन्नेशे रिक्ताराके चुधे पो ॥ २॥ 
( भन्धयः ) भू चन्षिमरतदुओवधसुसूवमघानिले वधुप्रवेशः सत्‌ स्थात्‌ रिक्ता- 
गये घुधे परेः ऋआचायेर्दधृप्रवेशों न शस्त इति ॥ २॥ 
अर्थः-भ वसंशस (तीनों उत्तर रोहिणी ) द्िप्रसंशक (अश्विनी पुष्प 
हुस्तभमिजित) नुदुसएक (चित्रा अनुराधा रेवती सुगशिशा) नत्तव और धपणय 


विधाइप्करणम्‌ ६ * १४३ 
निष्ठा मूल मध। स्वाती नक्षत्रों में बधूपवेश करना शुभ है. (३-६-१४) तिथि 
मंगलवार रविवार में बधूप्रवेश अशुभ हैं किसी के मत से बुधवार भी 
अशुभ है ॥ २॥ 

विवाद हुए बरस में स्त्री के घर में रहने का विचार- 


ज्ये्ठे एतिज्येहमथाधिके पति हन्यादिमे भरत स्हे वधूः शुचौ । 
वर्श सहत्ये शवशुरं ज्ये तनु' तात॑ मधो तातगृहे विधाहत॥॥१॥ 
इति मुहतेचितामणो वधुप्रवेशप्रकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 

( अन्चयः ) विधाहतः सकाशादु भत्‌ गृहे स्थिता वधू" यदि आदिमे प्रथमे 
ज्येष्ठे मासि तदा पतिज्येष्ट हन्यात्‌ अथाधिके अधिकमासे पति हन्यात्‌ शुच्चौ 
श्वभू' सहस्ये श्वशुरं हये तल मधरी चैत्रे मासे तातग्द्दे तिप्ठत्ती वधू: तात॑ 
हन्तीति॥ ३॥ 

अर्थः-ज्येष्ठ मास में पति शृद्द स्थित वधू पतिके ज्येष्ट को नाश ,करती हैं 
अधिक मास ( मलमास) में पति को और आपाढ़ में सास को हनन क्र कर 
पौष में श्वशुर को और पछ्यमास में निज शरीर ही का नाश फरती है 
विवाद द्वोजाने के पीछे वधू चेत्र मास में निज पिता द्वी के घर रद्द ज्ञाय तो 
पिता ही को नाश करती है ॥ ३॥ 

इति मुहरतचिन्तामणी भाषाटीकायां सप्तम बधूप्रवेशप्रकरणम्‌ समाप्तम्‌ ॥ ७॥ 


स्न्ो <88880० अकबर 
द्विरगमनप्रकरणम्‌ ८। 


! --# $ नीली वंश 


हिरशागमन का मुहूर्त 
चरेदथीजहायने घथलिमेषगे,खो 
खीन्यशुद्धियोगठः शुभग्रहस्य वासरें 
नूयुग्मभीनकन्यकातुल|इपे विलस्नके 
दविरागमम लघुप्रवे चरेसपे खुद डनि ॥ १॥ 


१४४ मुइतैचिन्तामणौ- 


* ( अन्ययः ) अथ ओजहायने रचौ घद्ालिमेबगे सति रचीज्यशुद्धियोगतः 
शुभप्रहस्प चासरे नूगुस्ममीनकन्यकातुलाबूपे विलग्नके सति लघुध्‌ वे चरे अस्तप 
मसदृहुनि पपु भेषु द्विरागर्म चरेत्‌ इति ॥ १॥ 


श्रथ-तिषप्त ( १,३,५ ) चर्षों में कुस्म छुश्चिक मेष राशि के छू मे 
चुदस्पति सूर्य शुद्ध दो तो बुध और चूहरुपति शुक चन्द्रवार में? मिथुन मीन 
फन्‍्या तुला चृष ल्नों में लघु संत्रक ( अश्विनी पुष्य इस्त अभिजित ) भू ष 
( तीनों उत्तरा रोहियी ) चर ( श्रवण घनिष्ठा शनभिषा पुनर्व॑त्धु स्वाती ) 
मूल सदु ( मृगशिरा रेवती चित्रा अनुराधा )इन नक्षन्रों में द्विरागमन 

शुभ है॥ १॥ 
सन्म्ुज शुक्रोष विचार:- 


देत्पेज्यो दयमिमुखदन्तिणे यदि स्या 
दुगच्छेयुन शिशुगमिणी नवोढाः | 
बालश्चेद्त्रजति विपयते नवोद्य 
वन्ध्या चेद भवति च गभिणी लगर्भा॥ २॥ 
( अन्वयः ) यदि दैत्येज्पः शुक्रोडइमिन्नजद्क्तिणे तदा शिश्ुगमिंणीनयोहाः 


दि निम्धयेन न गच्छेयुः चेदुवालो तजति तदा विपये नवोढ। नजत्ति तदा वन्ध्या 
भवत्ति गर्मिणी चेदू बजति स्वगर्भा अचतीति ॥ २४ 


अथ४-हिरागमन में यदि शुक्र सन्‍्मुख अथच। दादिने तरफ हो तो बालक 
गर्मिणी नवीन व्याही स्थ्री ये यात्रा न करें चालक चलै तो मृत्युक्रों प्राप्त होय 
गर्भिषीका गर्भनाश होय भौर नवोढ़ा चले तो घंध्या होयें॥ २॥ 
शुक्रदोपका परिदार- 


नगस्पवेशविषयादुपद्वे करपीडने विज्ुघतीर्थयात्रयेः । 
नृपपीदने नववधूप्रवेशने प्रतिभागवे भवति दोपकृन्नहि॥३॥ 


( झन्वयः ) नगरमवेशदिपयाधूपठये कर्पीडने विधुधतीर्थयांचयो: नपपीडने 
मधयधूप्रदेशने हि विखियेन प्रतिमागंचः दोपझहतू ने सवति ॥ ३ 





हिरागमनप्रफरणम्‌ ८। शछप 


अर्थ-नगर प्रवेश, झाम फे उपद्रव, विवाह मिमित्त यात्रा, देवता तीर्थ की 
यात्री, राजा से पीड़ा धोने पर, अन्य देश की यात्रा नवीन वधू प्रवेशम सन्मुज 
शुक्र का दोष नहीं ॥ ३॥ 
तथा द्वितीय परिहार-- 


पिश्ये गहे चेल्कुचपुष्पसंभवः स्त्रीणां न दोषः प्रतिशुक्रसंभवः । 
भूग्वंगिरोवत्सवसिष्ठकश्यपात्रीणां भरद्धाजमुनेः कुले तथा॥0॥ 


इति मुह्तचितामणे द्विरागमनप्रकरणम्‌॥ ८॥ 


( अन्वयः ) पिच्ये गे चेत्कुचपुप्पसस्भवः स्थाव तदा स्त्रीणां प्रतिशुक्स- 
स्मवः दोषों नास्ति भृग्व्धि येव्सचलिप्ठकश्यपात्नीणां भरहाजमुने: कुले यथा 
स्यात्तथा दोषो नास्ति ॥ ४॥ 

श्र्थ:-यदि पिता के गृह में स्त्री के कुच आर रजादरशन हो जाये तो सन्मुज 
शुक्रका दोप नहीं है तथा भ्ृगु, अंगिरा, चत्स, वलिष्ट, कश्यप; भ्रत्रि, भरहाज, 
इस ऋषियों के ऋुलकी स्प्रियोंफो शुक्र सन्‍्मुखका दोप नहीं हैं ॥ ४ ॥ 

इति सुहर्तवितामणौ भाषादीकायां द्विंसगप्रनप्रकरणमष्टमस्तू ॥ ८ ॥ 


-“8698802-- 


अग्न्याध्यानप्रकरणम्‌ ९ । 
-$ऐ888040>- 


प्रथम अश्लिक्रे आवान में घुहते- 


स्थादग्निहोत्रविधिरुत्तरगे दिनेशे 
मिश्रभुवान्यशशिशक्रसुरेज्यधिष्ण्ये.। 
रिक्तामु नो शशिक्ुजेज्यभगो न नीचे 
नासस्‍तंगते न विजिते न च श्रुगेहे ॥ १ ॥ 
( अस्वयः ) दिनेंशे सूर्य उत्तरगे, मिश्र वाम्त्यशशिशक्रछुरेज्यघिष्ए्ये रिका- 


छू, नो शशिकुजेज्यभगौ न नौचे न अस्तंगते न विजिते शब्रुगहे चर न तदां 
अग्निदोजविधिः स्थात्‌ ॥ १॥ 
अर्थ:-उत्तरायण सूर्य कृतिका विशाजा तीनों उत्तरा रोहिणी रेवतो झृग- 
शिरा ज्येष्ठ पुष्प नक्षत्रों में रिक्ता (४। &। १४ ) यद तिथि न दो चन्द्रमा मंगल 
दृदस्पत्ति शुक्र इन चार्सो प्रहोँ में से कोई अद्द नीच फी राशि में न हो भौर 
अस्त न हो शघुदोर्भासी न द्वो और अद्युद्ध में हाग हुआ न हो तो अग्न्याधान 
भारंस करना शुभ है ॥ १॥ 
अ्रग्त्याधान में लमग्मशुद्धि- 


नो ककनक्रमपकुम्भनवांशलग्ने 
नो»जे तनौ रविशशीज्यकुजे त्रिकोणे । 
केद्रचषपटजिभगवे च परस्त्रिलाभ 
पटखस्थितेनिधनशुद्धियुते विलग्ने ॥ २॥ 
/( अच्चयः ) फकनक्र क्रपकुस्मनवांशलग्ने नो अच्जे घम्दें तनी सति नो 
रजिशशोज्यकुजे जिकोणे केन्द्रत्ंपड 


इमवनमे च॒ परे; झद्ठैः मिलाभषट्संस्थितैः 
कार विल्ग्ने सति तदइसिदोत्रविधिः कुर्यादिति ॥ २॥ 


॥४ 


अग्स्याधानप्रकरणम््‌ & | १४७ 


झर्थ--कर्म मकर मौन कुस्स इनमें से कोई रूग्व न.होवे इनका नवमांश सी 
न होवे चन्द्रमा लग्न में व्थित न हो तो ऋस्याधान कर्म करना चाहिये । रवि 
चन्द्र मंगल गुरु ये श्रह 8९ दबे अथवा १४ ७१०६।३११ में होवें शनि राहु 
केतु शुक्र बुध तीसरे ग्यारह छुठे दशा स्थित होगे और अए्म स्थान अद्द से 
शल्य होवे तो ऋख्याधान कर्म शुभ है ॥ २॥ 
यश्ष में लग्गशुद्धि- 


चापे जीवे तनुस्थे वा मेषे भोमे४मबरे चुने । 
पटत््यायेब्जे खो वा स्थाज्यताग्नियजति भरुवम्‌ ॥३॥ 


इति मुहतचितामणों अभ््याधानप्रकरणम्‌ ॥६॥ 

“( झ्रन्व॒यः ) जीवे चापे वा तनुस्थे भौमे भेपे सति श्रथवा भीमे अम्वरे धुने 
अच्जे चन्द्रे पट्ज्याये, या रघो पद्त्याये तवा जाताश्िः अभिद्दोत्रकर्ता स्यात्‌ 
भ्रूव॑ निश्चयेत ॥ ३ ॥ 

अर्थः-रूग्न में घनराशि की ब्हस्पति दो श्रथवा मेपराशि का मंगल लग्त 
में अथवा दशय वा साववें स्थित होये छठे आठव स्यारदहप स्थान में चंद्रमा वा 
मंगल दी ऐसे लग्न में अग्निहोन्न का ध्रारम्त करना शुभ है ॥ ३॥ 
«. इतिं मुहर्तचितामणी भाषाटीकायां अस्त्याधानप्रकरण नवमम्‌॥ &॥ * 





राजामिपेकपृकरणुमस्‌ १०। 


--488:5880--- 


राजाभिषेक्त में कालशुरू-- हि प ं 
गजाभिषेकः शुभ उत्तरायणे ग॒र्विन्दुशक्रेरदितिवलानितः | 
भौमाक॑लस्नेशदशेशजन्मपैनों चैत्रसिकतारनिशामलिग्लुचे॥९॥ 


( अन्ध॒पः ) उत्तरायणे गुर्विन्दुशुक्े।, उद्तिः भौमाकंलग्नेशद्शेशजन्मपः 
घलान्धितैः चैत्र रेक्तारनिशामलिम्लुचे नो ठदा राजामिपेकः शुभः स्पादिति ॥९॥ 
अर्था-उत्तरायण सूर्य में बृदसुपति चन्द्रमा शुक्र ये ग्रह डदित होवे और 
मगल रूर्य लग्नेश जन्मकालिक महादशा अन्तवृशा के स्वामी जन्मराशी ये 
बदयुक्त डच्चके अथवा निजञ्ञ स्थान में स्थित हो तो राज्यामिपेक शुभ है। चैच- 
मास रिक्ता तिथि मंगलवार रात्रि और अ्धिकमास को छोड़ कर ॥ १॥ 
नक्षत्र और लग्नशुद्धि-- 


शाक्रश्रव/सिप्रसदुभुवोड़मिः शीर्षोदये वोपचये शुभे तनो। 


पापैस्त्रिपष्ठयगतेः शुभग्रहैः केद्रत्रिकोणायघनत्रिसंस्थिते॥२॥ 

( अन्ययः ) शाक्रश्रवः जिप्रमदुध् बोड़मिः शीर्षोदये व.5पचये शुभे तनो 
पापेः विषष्ठायगैः शुभभहेः केन्द्रमिकोणायधनत्रिसंस्थेः तदा राजामिषेकः शुभो 
भवतीति ॥ २॥ 

अर्थ -ज्येष्ठ; श्रवण अश्विनी पुष्प हस्त अभिजित्‌ चिन्ना सगशिरा रेघती 
अनुराधा रोहिणी तोनों उत्तर इन नक्षत्रों में राज्यासिषेक शुभ है। मिथुन 
लिंद कन्य। तुला इश्चिक्त कुम्म यह लम्म होथें वा जन्म लग्न से व जन्म राशिसे 
तीसरी छुटी ग्यारदवीं दशरत्री कोई लम्म होगे और शुभग्रह् लग्न भें दोवें अथवा 
शुभ भह की दृष्टि दो तो राज्याभिषेक शुभ है। पापप्रह तीसरे छुछे ग्यारह 
स्थित होचें भौर शुभ अद्द २७,॥१०४३५श११ इन स्थानों में स्थित द्ोषें तो 
राज्यासिषेक शुस है ॥ २॥ 

स्थान विशेषसे प्रहोका फल-- 


पापैस्तनो रुइनिधने झतिः सुते पुत्रातिरर्थन्ययगैदखिता । 


विधाहप्रकरणम्‌ १० । १४१ 
स्यात्खेतसो अ्रष्पदों बनांबुगेः स्व शु्म केंद्रगतिः शुभग्रहै॥॥३॥ 


( अन्वयः ) पाये पापग्रहैस्‍्तनी तदा रुक्स्‍्यांत्‌ निधने सति खतिः स्थात्‌ 
छुते पुत्रातिं: स्थात्‌ अर्थव्ययग दृरिद्रता स्पात्‌ खे अलतव॥, घुनाम्दुगेः भ्रष्टपदो 
भवति शुभभहैः केन्द्रगति: सब शुभ भवति ॥ ३ ॥ 

अर्थ:-लप्म में पापत्रद दो तो राजा को रोग हो, आठव स्थान में पापग्रदद 
होवे तो सृत्यु दोय, पाँचवें स्थान में पापग्रह होवें तो पुत्र पीड़ा, दूसरे और 
बारहव स्थान में पापग्रह होयें तो दरिद्रता होय दशा पापश्रह द्वोने से उद्योग 
रदित होथे ' सातवें ' चोथे पापग्रह होथे तो ऐश्वर्य भ्रष्ट हो जाय । यदि शुभ 
भरहकेन्द्र में हो तो सम्पूर्ण दोष शुभ द्वो जाते हैँ ॥ ३ ॥ 

स्थिर सम्पत्ति योग-- 


गुरुलग्नकोणे कुजोररो सितः खे स राजा सदा मोदते राजलक्ष्या 
तृतीयायगो सोरिसयों स॑थोग॒ रुश्वेद्धरित्री स्थिर स्पानुपस्य8 
इति मुहूर्त चितामणे राजामिपेकप्रकरणर ॥१०॥ 


(अन्वयः ) गुरु: लग्नकोणे कुनः अरी शब्रुगददे खितः खे सति तदा राजा 
राजलच्म्या मोदते सौरिसूर्यों ठवीयायगौ चेदुगुरुः जवस्थ्वो; तदा शुपस्य 
धरित्री स्थिरा स्थात्‌ ॥ ४ ॥ 

अर्थ--लग्न में और नव पॉचय बृहस्पतिहं।वें और मंगल छठे स्थान में दो, 
दृशम स्थान में शुक्र हो तो राज्याभिषेक किया हुआ राजा सदा राजलदमी से 
आनन्द करवा है। शनैश्वर तीपरे, सूर्य ग्यारदवे, चुदस्पति दृश्य और चौथे 
होषें ऐसे योग में राज्यासिषेक दो तो राजाकी पृथ्वी सदैव स्थिर रहे ॥ ४॥ 


' इति मुद्ररतेचितामणो भाषादीकायां राजासिषेकप्रकरण दशमम्‌ ॥ १०॥ 


“-<० ७5 2६9&007-- 


यात्राश्करणस्‌ ११। 
यात्रा के कीट 
यात्रायां प्रविदितजन्मनां नृपाएं 
दातव्यं दिवसमबुद्धजन्मनां चे। 
प्रश्नायेरुद्यनिमित्तमूलभूते 
विज्ञाते हशुमशुभे बुधः प्रद्यात्‌ ॥॥॥ 


( अन्चयः ) प्रविद्तजन्मनां नृपायां अचुद्धजर्मनां च॑ यात्रायां दिवस 
'द्वातव्यम्‌ अशुमश्ुसे विज्ञाते सति उद्यनिमित्तमूलभूतेः प्रश्नायृधः दिवस 
प्रदूधात्‌ इति ॥ १॥ 
अर्थ-जिन राजाओं के जन्मकाल का अद जाने उनकी शुभ दिन चलावल 
देख कर और जिनका जन्मझाल का ग्रह न जाने उनको मश्न लग्न से शुभा- 
शुभ जानकर यात्रा का मुहर्त बताये ॥ १॥ 
प्रश्न लग्न विचार- 


जननराशितनू यदि लग्नगे तदधिपों यदि वा तत एवं वा । 
त्रिरिपुखायगह यदिवोदयो विज़य एवं मवेबसुधापतेः ॥१॥ 


( अस्वयः ) यदि जनमराशितनू लग्बगे तदा घखुबापतेः विजय एवं स्थात्‌ 
यदि था तद्धिपो रूग्वगतो स्थातां तदापि चछुधापते विजयः स्थात अथवा 
तत एवं जन्पत्नग्वजन्मराशिंभ्यामेघ बसुधापतेः बिजय एव भवेद्ति ॥ २ १ 

अर्थः-जन्मसरव जन्मराशि यदि भव लग्न में हो अथवा जन्मराशि और 
जन्मसतग्न के पति प्रश्न छूग्त में दोवें अथवा जन्मलग्न जन्मराशि से तीसरा छुठा 
दशा ग्यारदां स्थान का लग्न दो तो यात्रा राजा को जय करे॥ २॥ 

तथा अन्य भश्न लग्नफलम्‌-- 


रिपुजन्मलग्नभमथाधिपो तयोस्तत एवं,वोपचयसब् चेहवेत्‌ । 
हिजुकेयुनेःय शुभवगकरतनो यदि मस्तकोद्यशह तदा जयः३ 


यात्राप्रकरणम्‌ ११। १५१ 


यदि पुच्चितनो बसुधा रुचिरा शुभवस्तुयदि श्रुतिदर्शनगम्‌। 
यदि पुच्छति चादरतश्व शुभग्रहदृश्युतं चरलग्नमपि ॥8॥ 

( झन्व॒यः ) प्रश्नग्नात्‌ रिपुजन्मलस्तभं हिुके चुने तदा राज्षो थिजयों 
भवेत्‌ भथवा तयोरधि रो प्रश्नशखात्‌ दिलुके वा बुने तदापि विजय एध वा तत 
एव रिपुजन्मलग्नराशिश्यामेव उपचयसझ।प्रश्नलग्नातू हिलुके वा चुने चेज्जयो 
भवेत्‌ श्रथवा तनौ लग्ने धुभवर्गकः स्यात्तदा एच जयः यदि मस्तकोदयः शीर्पोदिय 
स्तदापि जय; स्थात्‌ ॥ ३॥ 

( श्रन्वयः ) यदि पृच्छिततो वछुधा स्चिरा स्थात्‌ वा यदि शुभवस्तु श्रुति- 
द्शनगं घा यदि चादरतः पृच्छुति शुभ दृष्टयुतं चरतरनं अपि तदा चसुधापतेः 
जय; स्यादिति ॥ ४॥ 

अर्थः-यदि शत्रु क| जन्म,लग्ब जन्मराशि और उनके स्वामी प्रश्न लग से 
चौथे सातवें स्थान में हो तो राजा का जय होप। शत्रु के जन्मलग्न, जन्मराशि 
से तीसरी छुठवीं दसवीं ग्यारदवीं लग्त, प्रश्नलग्नसे,(चौथे सातवें द्ोय तो भी 
जथ होय | यदि प्रश्न लग्न में शुभ अदा का पडचर्ग द्वो तो जय होय श्रथवा 
शीर्षोद्य राशि प्रश्न लग्न में दो तो टाजा का जय दोय ॥ ३॥ प्रश्न रूम्न में 
छुन्द्र भूमि होय अथवा शुभ वस्तु दीजती होय या खुनने में आवबे या राजा 
झादर से पूछे अथवा प्रश्तलग्ग चर दो और शुभग्रद की इष्टिं हो तो राजा की 
अवश्य जय दोय ॥ ४॥ 

अशुभ फल्न देनेवाला प्रश्न- 
विधुकुजयुतलगने सोरिहप्ेथ चन्दे 
सृतिभमदनसंस्थे लग्नगे भारकरेपि 
, हिबुकनिधनहेराद्युनगे वापि पापे 


सपदि भंवति भंगः प्रश्नकतु स्तदानीम ॥ ५॥ 

( अन्वयः ) विधुकृजयुतलग्ने सौरिदए तदा प्रश्नकतुंः भंयो भवति श्रथ 
भृतिभवनसंस्थे चेन्‍्द्रे भास्करे ऋषि दिचुकनिधनद्दोरायुनगे तदानों प्रश्नकतु 
नपस्य सपदि शीघ्र भंगो भवतीति ॥ १॥ 

अर्-बन्ठ मं गज़ युक्त चग्त होते ओर शविश्विद को ड.पे हो तो प्रश्व कर 


श्र मुट्दतैचिस्तामणौ- 
राजा का नाश पराजय दोय | यदि चन्द्रमा आठवं सातव होय रवि लग्त में 
होथें हो भो पराजय हो अथवा पापन्नह चौथे आठवे सातव और लग्न स्थानमें 
यदि स्थि। हो दो प्रश्व करनेवाले राजा का विनाश होय ॥ ५ ॥ 

प्रश्न लग्न विशेष--- 


त्रिकोणे कुजातोग्शुक्जीया 

यदेकोपि वा नो गमोःकाच्छशी वा | 
बलीयांस्तु मध्ये तयोयों प्रहः स्था- 
स्खकीयां दिशं प्रदुतासों नयेच्च ॥ ६॥ 

( अच्बयः ) कुजात सकाशाद्‌ लौरिशुक्रशजीवाः ज्िकोण यदा एको वा 
बिकोरें सति गधो गमन नो था अर्काच्छुशी चन्द्र। त्रिकोण तत्नापि न गमने 
स्थाद्‌ वयोर्म ध्ये यो अद्दों घलीयांस्तु पुनः वलवान स्यात्स्वक्ीयां दिशं झसौ प्रत्युत 
सांप्रतं (च ) नयेत्‌ इति ॥ ६॥ 

अ्र्थः--मंगल से नवें पाँचवें शति शुक्त दुध बृहस्पति होवे यदि इनमें से 
कोई भी प्रद तिकोण में दोनें तो उस दिशा को गमन न करे और सूर्य चन्द्रमा 
जिफोण में होये तो भी विचारित दिशा का गमन नहीं द्वोय। इनमें जो प्रह 
यलवान होने सो अपनी दिशा को उलटा प्राप्त करे ॥ ६॥ 

योगान्तर-+- हे 
प्रश्ने गम्यदिगीशास्खेटः पत्चगमों यः । 
वोभूयाद्लयुक्तः स्वामाशां नयतेध्सो ॥ ७ ॥ 

९ अन्वयः ) गम्परिगीशात्‌ खेटः पश्ने प्रश्नलग्ने बलयुक्तः यः भ्रह। पथ्चम- 
गो बोभूवादखों स्वां आशां दिशं नयते प्रापयति इति ॥ ७ ॥ 

बर्थः-जानेच[तो दिशाका स्व,मो प्रश्नलग्न में जहां पड़ा दो तिससे पाँच 
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स्थान में जो ग्रह बलयुक्त होथे तो बद अह अपनी दिशाको प्राप्त करता है ॥आ॥। 
धनुर्मेपसिंहेपु यात्रा प्रशस्ता शनिज्ञोशनोराशिगे चेव मध्या। 
खो कर्मीनालिसंस्थेततिदीर्घा जनुः पंचसप्तत्रितराश्च नेशः८ 


६ अन्वय' ) रवो घह़मेपश्षिद्देषु गतेपु यात्रा धशसत्ता फलदा सवति शसिहों- 


यात्राप्रकरणुम ११ १५३ 


शनोराशिगे रबी (व) मध्यता एवं यात्रा मध्यप्फलदा स्पात्‌ कर्षमीनालि 
संस्थे सति यात्रा अत्तिदीर्षा स्थात्‌ जनुःपध्चसप्तत्रिताराश्य नेष्टा 
भपन्तीति ॥४॥ 
अर्थ:-धन मेष सिंह राशिमरे सूर्य में यात्रा श्रति शुभ है। मकर कुम्भ मिधुन 
कन्या चूप तुला राशि के सये में यात्रा मध्यम है और कके मौन वुश्चिकके सूर्य 
में ( यात्रा करनेचाला ) बहुत रोज के बाद घर आचे । यात्रा में प्रथम पाँचवाँ 
सातवाँ तीसरा ये ताश ऐं शुभ नही हैं ॥ ८ ॥ 
तिथि आदि की शुद्धि- 
न पढ़ी न व द्वादशी नाथ्मी नो 
सिताया तिथिः पूर्णिमाम्मा न रिक्ता। 
हयादित्यमित्रेंदुजीवाग्त्य्‌हर्त 
श्रवोवासबरेत यात्रा प्रशस्ता ॥ ६ ॥ 
' (अन्वयः ) पष्ठी न ांदशी च ने श्रष्टमी नो लिताद्य तिथरिः पूर्णिमाध्मा 
सन पका न हयादिलमित्रेन्दुजीयान्त्हस्तश्रधोच्रालबे, एव नक्तरैः यात्रा 
प्रशंस्ता भवतीति ॥ &॥ 
अर्था:-छुठ द्वादशी अप्टवी शुक्लपत्त की प्रतिपद। पाणमा अमावस्या चौथ 
चतुर्दशी नवमी इन तिश्रियों में यात्रा श्रेष्ठ यहीं हैं। ऋश्विनों पुनवेसु अनुराधा 
सगशिरा पुष्य रेवती हस्त अ्वण घ्रनिष्ठा इन नव नक्षत्र में यात्रा श्रेष्ठ है ॥8॥ 
,...चारशल और नक्तगशुल- 
: न पूर्वदिशि शुक्रमे न विधुसोखिरे तथा 
न चाजपदमे गुरो यमदिशीनदेत्येज्ययोः । 
जी 
न पाशिदिशि धातुभे कुजबुधेःयमजे तथा 
. न सोम्यककुमि बजेत्सजयजीविता्थी बुधः ॥१०। 
: (अन्चयः ) शक्रमे न तथा विधुश्तौरियागंपि पू्दिशि नव्जेत्‌ (च) 
श्रेजवरमे गुसे शुमवरालरेपि यम्रद्दिशि न अनेस्‌ इनदैत्येज्ययोः घातृभे 
रश्फ 


१५४ सुहर्तचिन्तामणौ- 


पाशिदिशि न बजेद्‌ कुजबुने तथाउयेमर्ने सौस्थक्कुमि स्व॒जयजीबितार्थी बुभे 

न त्जेदिति ॥ १० ॥ ; 
अर्थः--ज्येष्ठा नक्षत्र भौरः चन्द्रवार शनिवार में पू्च दिशा को न जाय-। 

पूर्वआहुपदा चक्षत्र झुरुवार में दक्तिए की यात्रा न करे । रविवार शुक्रवार और 

रोहिणी नक्षत्र में पश्चिम दिशा में यात्रा न करे । मंगल घुधवार में और उत्तरा 

फांल्गुनी नक्षत्र में उत्तर को न जाय ॥ १० ॥ 

|... कालशूल-- ह 


पूर्वादण प्रवमिश्रमैर्न नृपते्यात्रा न मध्यान्हके 
तीर्णास्पेरपराहएके न लघुमैनों पूर्वरात्रे.तथा । 
मित्रास्यैन च मध्यरात्रिसमये चोग्रेर्तथा नो च्ररे 
रात्यंते हरिहस्तपुष्पशशिमिः स्पात्सपंकाले शुभा॥११॥ 


( श्रन्वयः ) घु वमिश्रसैः नक्षतः पूर्वाह्न यात्रा न कार्या तीच्णास्यैः मध्याह 
के यात्रा शुभा न लघुमैः अपराहके यात्रा तथा मिश्रास्यैश्व पू्राप्ने यात्रा न 
कार्या तथोग्रैश्व मध्यराभिससये यात्रा शुभा न चरैनदुचेः राज्यस्ते यात्रा न 
स्थात्‌ दरिद्ृस्तपुष्पशशिमिः सर्वकाले यात्रा शुसा शभफलदा भवत्तीति ॥ ११ ॥ 

अथ-दीनों उत्तरा, रोहिणी विशाजा, रृतिका इन नक्षत्रों में पूर्वाहकाल 
में राजाओं को यात्रा करना अशुभ है। मूल ज्येष्ठा आह आश्लेषा इन नक्षश्नोमे 
मध्याह समय में यात्रा करना भ्रेष्ठ नहीं होता और स्त पुष्य भश्विनी अभिजित्‌ 
इन नक्षत्रों में अपराहकाल में यात्रा अशुभ है-मशूगशिर रेवती चित्रा अनुराधा 
इन लक्षत्रों में रात्रि के पूवभाग में और तीनों पूर्व भरणी मघा इन नक्षत्रों रात्रि 
फे अस्तमाग में ग्राज्षा करना शुस नहीं है।भ्रवण हस्त पुष्य सगशिरा इन 
नक्षत्रों में दिनराति चाहै जिस समय यात्रा फुरै शुभ है ॥ ११ ॥ 

नक्षत्रों की बर्ज्य घड़ी- 0 ! 

पूर्वाग्निपिश्यांतकतारकाएां भूपप्रछृत्युग्तुरंगमाः स्थुः। 
स्ातीविशालेंद्रभुजड्रमानां नाव्यो निषिद्धामनुसंमिताश्व १२ 

( अन्ध्यः ) पूर्वाक्षिपित्यन्तकतारकार्णा भूपप्रछृस्युमतुरंगमा स्युः स्वातीबि- 
शाप्षेन्दभुजंगम।र्ना तारकार्णा मनचु्संमिताश्व नाइयः निश्षिद्ध॥ शवन्तीति- 0 | 


यात्राप्रकरणम ११ श्पप 
अथः-तोनी पूर्वाओं में प्रथम की सोलह घड़ी निषिद्ध हैं कृतिका'में इक्षीस 
घड़ी निषिद्ध है। मधा में ग्यादद घड़ी, भरणी में खांत घड़ी और स्वाती विशाखा 
आशशेबा ज्येष्ठा इन नक्तं में चौदद २ घड़ो निबिद्ध हैं ॥ १२॥ 
तथा व्ज्यंघड़ी-- 


पूर्वांधमार्नेयमघानिलानां ्जेद्धि वित्राहियमोत्तरा्धम। ' 
नुपः समस्‍्तां गमने जयार्थी ख्ातीं मधां चोशनसतो मतेन१३ 


( अन्ययः ) जयार्थी तृपः गधने यात्रयां चित्र।हियमोत्त रा हि निम्चयेन 
स्यज्ञेत्‌ पूर्वाधधारनेयमधा लाना स्वाती मधाज्चोशनसः मतेन जयार्थी राजा 
गमने याज्ञायां व्यजेद्ति ॥ १४ ॥ 

अर्थ-हतिका, मध!, स्परांती, नक्ष्रं। का पूर्वाथ और चित्रा, आश्लैपा 
भरणी, नक्तत्नों का उत्ततर्ध यात्र; में जय की इच्छा करके त्यागां चाहिये। 
शुक्राचाय के मंत से स्थांती और मधघा नक्षत्र समग्रद्दी त्याग देना चाहिये ॥१३॥ 

नक्षत्र की जीवपक्षादि संशा- 


तमोभुक्तताराः स्तृता विश्वसंख्याः 
शुभो जीवपक्षो रतश्वापि भोग्याः । 
तदाकरंतमं कर्तरीसंत्रमुक्त 
ततो/चेंद्संख्यं भवेद्ग्ररतनाम ॥ १४ ॥ 


( भ्त्चयः ) तमोभुक्ततारा। विश्वसंज्या: भोग्याः स्व॒ताः जीवपक्तः शुभः, ते 
विश्वसंख्या: सुतः सुतपक्तश्चापि तद क्रान्तमं कर्तरोसंत् उक्त ततोएसेन्दुसंख्य 
अस्तनास भवेदिति ॥ १४ ॥ 

अथी-राहु के भोगे तेरद नक्षत्र की जीवपण्ष संज्ञा है सो शुभ है और राष्ट्र 
से आक्रान्त नक्तत्र से सोग्य तेरद नक्षत्र मृतपक्षु संशक है और जिस पर राहु है 
सो कतंरी संक्षक है और पनद्रद॒र्वा ग्रस्त संशक है॥ १४ ॥ 

यात्रा शुमाशुम विर्चाए- 


मांतेस्हे सतपत्तगे हिमकरश्चेब्जीवप्े शुभा 
यात्रा स्थाडिपरीतगे क्षयकरी दो जीवपचे शुभा । 


५६ मुहृ॒तचिन्तामणी- 


ग्रस्तक्ष' खतपत्षतः शुभकर ग्रस्तात्तथा कर्तरी 
'यायींदुः स्थितिमाव रविजयकरो तो दो तयोजीवगो १५४ 


(अख्य ) मार्तडे रूये मृतपक्तरगे सति हिमकरश्वेज्जीवपक्षे स्याद्तदा यात्रा 
शुसा शुभफल दा भरति दिपरीतगे तदा च्यकरी स्पात्‌ हो जीवपक्षे स्पातां तदा 
शुभा सवति मतपक्ततः अध्ष्तत्ञें शुभकरं स्यात्‌ इन्द्ुअन्द्रः यायी स्पात्‌ गवि 
स्थितिमान्‌ भवेत तौ छ्रौ रविचन्द्रमसौ जोवगौ तयोः बिजयकरी सन्धिकरो 
स्पातामिति ॥ १९ ॥ 


अर्थ+-म्तपक्त में सूर्य होय और जीवपक्ष में चंद्रमा दोय तो यात्रा शुभ है, 
और जोवपक्ष में सूर्य है और सतपत्त में चंढ होते तो यात्रा करनेचाला नाशका 
भाप्त होवे। चंद्रमा रूर्य दोनों जीवपक्ष में दो तो यात्रा शुम है और रतपत्त 
नक्षत्र से ग्रस्त मक्तत्न पनद्रदर्या नक्षत्र शुस है। ग्रस्त नक्षत्र से कर्तरि संशक 
नक्षत्र शुभ है और सुर्य जीवपक्त मे दो तो किलाबाले राजाकी जीत दोबे। और 
चंद्रभा जीवपक्ष में हो तो चढ़नेवाले यजा की जीत दोने और दोनों जीवपक्त में 
होवें तो मेल करा देवे ॥ १५ ॥ 


कुलाकुलादियोग कहते है- 
सात्यन्तकाहिवसुपोष्णकरानु रो था- 
दित्यप्रवाणि विषमास्तिथयो:कुलाः स्थु । 
सूर्येदुंदगुखश्च कुलाकुला ज्ञो- 
मूलांचुपेशविधिभ दशपद्द्धितिथ्यः ॥ ३६॥ 
पूर्वाश्वीज्यमपेंदुकर्ण दहनदीशेंद्रचित्रास्तथा 
शुक्रारो कुलस्क्षकाश्व तिथयो5कश्द्रवेदेमिताः। 
यायी स्थादकुले जयी च समरे स्थायी च तबत्कुले 
संघिः स्थादुभयोः कुलाकुलगणे भूमीशयोयु ध्यतेः१७ 


( अन्वयः) स्वात्यन्तकाहिचसुपोष्णकराजुराधादित्यश्न वाणि विषमास्तिथयः 
सूयन्दुमन्दगुरवश्व चासराः एसे प्रस्येकम्‌ झकुला अकुलसंशका, स्थुः) शोझला 


यांत्राप्रकरणम ११ श्पृ७ 


स्वुपेशविधिम दशपड्द्धितोथ्यः एते प्रत्येकम कुलाकुलाः कुलांकुलसंशकाः 
स्थुः ॥ १६ ॥ 

(अन्वय: ) पूर्वाश्वीज्यमघेन्दुकएद्हनहीशेन्क्रचित्रा: तथा शुक्कारौ शर्का- 
ध्ेन्द्रवेदेमिंत!स्तिथयश्च कुलसंशकाः स्थुः। अकुले अकुलसंशके विधिनक्षत्रवा- 
रगणे समरे खंग्रामे सति यायौराजा जयी स्थात्‌ यदि कुलसंशके तिथिनक्षत्र 
वारगणे सत्ति स्थायी राजा तछ॒त्‌ विज्ञयों स्पांत्‌ कुलकुलगणे युध्यतोः उभयो- 
भूप्तीशयोः संध्रिः स्वात्‌ ॥ १७ ॥ 

अर्थ:-स्व/ती, भरणी, आश्लेषा, धनिष्ठा, रेवती, हस्त, श्रनुराधां, पुनर्वसु 
तोनों उत्तय रोहिशी यह बारह नक्तत्र, विषम ( प्रतिपदा, तीज, पर्चमी, सप्तमी, 
नवमी, एकादशी, त्रयोवेशी पूर्सिमा यह अआ्र.5) तिथि एतवार, सोमवार, 
शनिश्चर, चुहस्पति, ये चार बार अकुल संशक है। बुधवार सूल शतसिष आर्द्रा 
अमिजित्‌ ये चार नक्षत्र दशमी, छठ, छिठीया ये न्यारे २ कुलाकुल संत्नक ईैं 
॥ १६ ॥ तीनों पूर्ता, अश्विनी, पुष्य, मधा, सगशिर, श्रवण, कृत्तिका, विशाजा 
ज्येष्ठा चित्रा ये-घारह नक्षत्र, शुक्र, मंगलवार, दादशी, अएमी, चतुर्दशो, चतुर्थी 
ये चार तिथि एक एक जुल संश्षक हैं । यद्‌ अकुल संशक तिथिवार नक्षत्रों में 
युद्ध आरस्म होथे तो चढ़ाई करनेवाला राजा की जय होय । कुल संशक तिथि 
बार नक्षत्र में किलापघाले राजा की जय द्वोय कुलाकुला योग में परस्पर मिलाप 
हो ज्ञाय ॥ १७॥ 

मार्ग में राहुचक्र-- 


स्य॒थमें दलपुष्येरगवुजलपदीशमेन्रास्यथायें 
याम्याजांघींदकर्णादितिपितृपवनोडन्यथों भानि कामे । 
वहयाह्वम्वुध्यचित्रानिकतिविधिभगाख्यानि मोक्षेव्थ रोहि- 
ण्याप्येदत्यज्ञविश्वायमभदिनकरज्ञाणि पथ्यादिराहौ ॥१८॥ 


( अख्यः ) अथ पथ्यादिरादी पथिराहचक्रे दस्रपुष्योरगवसुजलपद्दीश 
मैत्राणि नक्षत्राणिभरमेस्थुप अथ यास्याजांघीन्द्रकर्यादेतिपित्पवनोडूनि भानि 
अर्भेस्यु! अथ वहुयाद्गावुष्त्यचित्रानिक्रेतिविधिमगांख्य नि नक्षत्राणि कामे स्युः 
अथ रोहिणी आप्यंपूर्रोषाद।, स्ुगः अन्त्परेवती विश्वसुच्तरापाठा अर्यमममुत्तरा- 
फ'शणुनी दिनकरःइस्तः पतानिभानिभोक्षेस्पु: ॥ १८ ॥ 


उप सुहंतेचिन्तामणौ- 


अशे:-अश्विनो पुष्य, आश्लेषा, घनिष्ठा, शतमिष, विशाजा और अनुराधा 
ये नत्षत्न धर्मस्थान में स्थान करे । भरणी, पूर्वभाद्वपदा, ज्येष्टा, अवर पुनर्वस, 
मधा, स्वाती, ये नक्षत्र अर्थस्थान में स्थित करे।कूत्ति का, शादों, उत्त तक्षाद्रपद, 
चित्रा, सूल, श्रमिजित्‌ , पूर्वाफ/ल्मुनी ये नक्तत, कामस्थान में लिखे । रोदिणी, 
पूर्वांषाद, सुगशिरा, रेवती उत्तराषाढ, उत्ततफालल्‍्णुनी, दस्त ये नक्षत्र भोक्त 
स्थान में लिखना इसीको पथि राहुचक्र कहते हैं ॥ १८ ॥ 

राहुबक्र का फल- 

धर्मगे मास्करे वित्तमो्ते शर्शा वित्तगे धर्ममोक्षस्थितः शस्वते। 
कामगे धर्ममोक्षाथंगः शोभनो मोक्षगे केवल धर्मगः प्रोच्यते १६ 

( अन्ययः ) ध्मंगे धर्मभागे स्थिते सास्करे सवि चेद्धित्ततेत्े शशी अर्थर्मा- 
गे था शाशी स्यात्त रा शस्वते विच्तगे श्र्थगे भास्करे सति धर्मम्रार्गगः मोत्षमार्ग गो 
या शशी शोभनः शथ कामगे भास्करे सति धर्ममोत्षार्थगः शशि शो भनः मोक्तागे 
भास्करे सति फेवर्स धर्म गः शशी शोसनो प्रोड्यते अर्थाचद्धिपरीताधस्थितयों 

यो: सुर्याचन्द्रमसो रशुभत्वं स्थात्‌ ॥ १६ ॥ 

अर्थः-धर्म मार्ग में सूर्य स्थित होने और श्र्थ-मोत्ष स्थान में चन्द्रमा हों 
तो शुम है। अर्थ स्थान में सूर्य भर घर्म-मोत्त स्थान में चन्द्रमा दोबे तो शुर्स 
है। काम स्थान में स्थित रवि और धर्म अर्थ मोक्त इन स्थानों में स्थित चंद्रमा 
दहोदे तो शुम दे । मोक्त में सूर्य भौर धर्म.में चन्द्रमा हो तो भी शुभ है इनसे 
दिपरीत स्थित सर्य चन्द्रमा दो तो यात्री को श्रशुम है॥ १६ ॥ ५४ 

तिथधिचक्रका प्रकाए- न्‍ 


पौष पक्तत्यादिका द्वादशेव॑ 

तिथ्यो माधादो द्वितीयादिकास्ताः। 
कामात्तिश्त स्युस्तस्तीयादिवच्च 

यानेग्रान्यादी फल तत्र वच्ये ॥ २० ॥ 

सौख्य॑ क्‍्लेशो भीतिरयांगमश्च 

शून्य नेसूयं निःखत्ा मिंश्रेता च |: 
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दव्यक्लेशो दुःखमिष्यज्तिरथों 

लाभः सोख्य॑ मंगल वित्तताभः ॥ २१॥ 
लाभो द्रव्याप्तिधन सोस्यमुक्तं 
भीतिलमो सलुरथागमश्व । 

लाभः कष्खव्यलाभो सुख च 

कष्ट सोख्यं बलेशलाभो सुखं च ॥ २१॥ 
सोख्यं लाभः कार्यसिद्धिश्व कष्ट 

क्लेशः कष्टत्सिद्धिस्यों धनं चे। 
मल्युलागो दव्यलाभश्व शूस्य॑ 

शून्यं सौख्य॑ सत्युरत्यन्तकष्ठम्‌ ॥ २३ ॥ 

( अन्वयः ) अत्र पौपे पौषमासे पक्षतिः भतिषत्‌ तदादिकाः दादशतिथयो5 
श्रोधो लेख्पाः साधादो माधादिमासेंदु द्वितीयादिकास्तिथयों लेख्याः ( यथा.) 
मांघे माघमासे द्वितीयादिकाः फालणुने तृतीयादिकाः चेत्रे चतुर्थ्यादिफा घ॒घ॑ 
बैशाखादिमासेपु पत्चम्पादिका द्वादश द्वाद्श ठिथयो लेख्याः तास्तिध्यादि 
काः कामावत्रयोद्शीतस्तिस्वस्त्रयोदशीचतुदंशीपर्वद्श्यस्तृतीयादितिथिवत्स्थु 
( यथा ) न्रयोदशी तृतीयावत्‌ चतुदृशी चतुर्थीवत्पन्चद्शी पश्चमीवत्स्युरित्यर्थ 
तत्न प्रच्याद याने पूर्षादिदिग्गमने शुभाशुभ॑ फले सौख्य॑ क्लेश इत्यादिनाबृत्तत्रयेण 
बच्यैतन्न सौख्य फ्लेशइत्यादिद्तत्तत्रयंस्पष्टार्थभेच ( यथा ) तब पौषमासे प्रति 
पादि दिक्चतुष्टये सौख्य फ्लेशो5थांगमश्चेति फलचतुप्टयं क्रमेण शेयम्‌ प॒॑क्षि- 
तीयादिष्वपि क्रमेण दिफचतुष्ट्ये फलंस्थात्‌ तदेतत्सच माघादिमासेषु छितीयादि 
तिथिषु ध्येयमित्मथ; ॥९०-११-२२-२२॥ 

अर्थ;--पौप फे महीने से बारह मास वराचर लिखे और उत्तने ही १२ कोष्ट 
नीजे लिखे यानी १४४ कोठे हुए उनमें कृष्ण और शुपलपक्त की प्रतिपदा से 


लेकर लिखे ॥ २० -। पूर्व दक्षिण पश्विम उत्त र इनको क्रम से सौख्य, क्लेश, 
भीति, श्र्थागम, शुल्प्र नैखूय निःस्वत्व मिश्रता दृच्यक्लेश, दुःख इप्टापि 


१६० मूहतचिन्तामणौ- 


अर्थलाभ, लाभ, सोख4, मंगल वित्तताम ॥ २१ ॥ लाभ द्रव्यप्राप्ति, घन, सांल्य, 
भोति, लाभ, सत्यु, श्र्थागम, लाभ कष्ट द्ृव्यलास, सुख कष्ट, खौरुय, फ्लेश, 
लास, सुख ॥ २९॥ सौख्यलाभकार्य सिद्धि फष्ठ फ्लेश 'क्ट से लिद्धि अर्थ, धन 
खत्यु, लाभ, द्ष्यलाभ, शन्व शल्य सौख्य, सत्यु, अत्यन्त कष्ट, यह फल क्रम 
से आने ॥ २३ ॥ - 

सब अंको का शान-- 


तिथ्यृक्षवास्युतिरद्रिंगजाग्नितष्टो 

: स्थीनत्रेयेप्त्र वियति प्रथमे/तिदुःखी । 
मध्ये धनक्षतिरथों चस्मे सतिः स्या- 
त्थानतयेंक्युजि सौख्यजयो निरुक्ो ॥ २४ ॥ 


( श्रन्वयः ) अन्र तिध्यक्षवास्युतिः तिथिनक्षत्रवायाणां युति स्थानत्रथे 
स्थाप्या | क्रमेण भरद्विगजापरिभिश्व तश भक्तावशिष्टा सति प्रथमे स्थानेदियति 
शुल्ये सति भ्रतिदुःखी यात्राकार्ता स्यात्‌ एवं मध्ये द्वितोयस्थाने -वियति सति 
घनतुतिद्वव्यन 'शः अथ चरमे तृतीयस्थाने वियति सति ्तिः स्यात्‌ स्थानत्रयेद 
कयुजि सौरपजयो निरुकौ भवेताम्‌॥ २४ ॥ ' 

अर्थः-शुक्लपत्त की प्रतिपदा से लेकर तिथि, घार नक्षत्र इनके योग को 
तीन जगह स्थापन करे और ऋम से सात आठ तीन का भाग देने से जो प्रथम 

स्थान में शुन्य बचे तो यात्रा करनेचात्ा छुश्खी दोय। द्वितीय स्थान में शल्य 
बचने से धन नाश तीखरे स्थान में यदि शुन्य होवे सो सत्यु दोय। और तीनों 
स्थानों में शन्य न आवे तो सोख्य और जय होय ॥ २७ ॥ 

»... , श्रव मद्दाडल और भ्रमण, योग- 


खेभ॑तोफऋजभे/न्मितिन॑गावशेषिता दबगाः ।. - ... 
महाउलों न शस्यते जिषणभता भ्रमो भवेत्‌ ॥ २५४ ॥ 


( अस्वयः ) स्वेमतः सूर्य नक्षत्राइब्जभस्प चन्द्र नक्तजस्यो नम तिर्गणन केर्या 

सा नगैः सप्तमिरथ शेषिता सती उयया दिशेषमिता सप्तशेषमिता वा भवेत्तरा 

महाडलो योगः व शस्यते प्रगुक्तप्रकारेश यदि जिपस्मिता किशेषमिता पट 
शेंषमिता वा स्यात्तदा म्रमदाझरों योगः स्थात्लोपि न शस्यते ॥ रप ॥ 
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अर्थ/--सूथे नक्षत्र से चन्द्रनक्षत्र तक गिन फर उल्ममें सात का भाग देये 
यदि दो वचे या सात यचे तो महाडल दोष फहना सो यात्रा में शुभ नहीं है 
झौर जो तीद या छ बचे तो भ्रमण नामदोष द्ोता है सो भी यात्रा में 
अशुभ है ॥ २५ ॥ 


हैवरसंशकयोग- 


शशांकर्म सूर्यमतो5त्र गएय॑ पक्तादितिथ्या दिनवासरेण | 
युत॑ नवाप्तं नगशेषक चेत्स्याद्धेवरं तहमने+तिशस्तम्‌ ॥२७॥ 


( अन्ययः ) अन्न सूर्यभतः शशांकर्म गएय॑ पक्तादितिथ्या पक्तस्प शुक्‍लस्य 
कृष्णस्य घ.दि। प्रतिपत्तस्थाः सकाशाहतयानया तिथ्या युतं दिनवांसरेण रविया- 
रादिना च युतम, तत्र नवाप्तं नव & राप्त भक्त नगशेपक चेत्तदा हैवचरं हैव- 
रास्यम्‌ , गमने5 तेशस्त शुभंस्यांत्‌ ॥ २६ ॥ 

अर्थः-स्‌र्य के नक्षत्र से चन्द्रमा के नक्षत्र तक गिने और उसी में तिथिवार 
गिनकर मिला देवे ओर नवका भाग देने से यदि सात बचै तो दैवरयोग कहना 

“सो यात्रा में श्रेष्ठ है ॥ २६॥ 


घातचन्द्र ओर तिथि का परिहार- ह 
भूप॑चांकदुयंगदिग्धहविसप्तवेदाशेशाकाश्व घातास्यचंदरः । 
मेषादीनां राजसेवाविवादे वज्यों युद्धाये व नान्यत्र वज्यंः२७ 


( अ्न्वयः ) मेषादीनां सेबादिराशीनां भूपंचांकद्थज्दिग्वहिसप्तवेदाऐशा: 
काग्र घाताण्य॑चन्द्रों शेयः, यथा मेषस्थ प्रथमो मेष एव, घुषस्य पंचमः कन्यास्थ 
मिधुनस्थ नवमः कुम्मर्य इत्यादि, एते घातचन्द्रा शेया इत्यथेंड, स घातचन्द्रो 
शजसेवाविधारे यात्रायुद्धाओं च वज्यः अम्यत्त विवादान्नापाशनादिमंगलऊत्ये 
न वज्यः ॥ २७ ॥ 

अर्श -मैष ,टाशि को जन्म का छृष राशिको एाँचवाँ, मिथुनकों नवां, कर्कको 
दूसरा, खिंदद को छुठा कन्या का दशवां, तुला को तौखरा दृश्चिऋकों सातवां, 
धन को चोथा, मकर को आठवां, कुम्स को ग्यारहवां, मीनको बारदवां, यह घात 
- चन्द्र हैं सो राजलेवा विधाद युद्ध आदि कारों में चजित हैं और जगद 


शुभ है ॥ २७॥ 
२ 


शद३ सुद्वतेचिन्तामणौ- 
आस्नेयलाप्टजलपिश्यवासपरोदभे । 
मूलब्राह्माजपादले पिश्यमूलाजमे क्रमात्‌ ॥ २८ ॥ 
रुपछ/यस्न्यर्नियूरामद् बस्न्यव्ध्यव्यियुगाग्नयः । 
घातचन्दे धिष्णयपादा मेपादज्या मनीषिभिः ॥२६॥ 


( श्रम्वयः ) आस्नेयत्वापजलपिज्यवासवरौदसे मूलवाह्ाजपादत्ते पिव्यमृ- 
लाजसे क्रमात्‌ क्रमेण रुपद्बरन्यसिभूरामइयग्त्यव्ध्यव्धियुगारदयः धिप्एयपादा+ 
मेपात्‌ मेपराशितः घातचन्द्रें मनीपिसि, वर्ज्यात्स्याज्या:॥ २८-२६ ॥ 

अर्थः--कृत्तिका, चिन्ना, शतिषा, मघा, धनिष्ठा, शआद्रों, सूल, रोहिणी, 
पूर्वापाद्रपद, मधा सूल, पूर्वाभाद्व पद यह मेपादि चारदों राशि फे क्रम से घात 
नक्षत्र है ॥ २०॥ कोर किसी २ आचार्य का मत है कि मेषराशिवाले को 
छत्तिका फा प्रथम चरण वृषराशि को चित्रा का दूसरा चरण मिथुन राशि को 
शतभिष। का तीसरा चरण, कर्क राशि को मधघा का तीसरा चरण, विद राशि 
को धनिए्ठा का प्रथम चरण, कन्या राशिफो शआद्वांका तीसरा चरण, तुलायशि 
को सूलका दूसरा चरण, चुग्पिकयाशिकों रोदिसीका चौथा चरण, घन राशिको 
पूर्वाभाद्वपद्‌ का चौथा चरण, मकर राशिवाले को मघाका चौथा चरण, कुम्म- 
शशि को मूल का चौथा चरण, मीनराशि को पूर्वांमाठपद फा तीसरा, घात है 
इसको इसी क्रम से जाने ॥ २६॥ 

घात तिथि फा विचार-- 
गोस्त्रीकपे घालतिथिस्तु पूर्णा मद्ा नुयुककंटके थ नंदा | 
योने! 
कौर्षाजयोनक्रघरे च रिक्ता जया धनुः कुम्महरी न शस्ता॥३०। 

(अन्ययः) झथ गो चुष', स्त्री कन्या, कपो सीन), एततद्राशिविति नरे पूर्णा 
विधिः घाततिथिः, नृयुक्‌म्िधुनं कट कः पधिद्धः अनयोगठ्रातिथिः घाततिथि-, 
कौप्पेदिस्थिक', अजो मेप. एसयोर्न्दातिथिः घाततियि, घन कुम्मलिंदानां 
जया तिथिः चघाततिथि , पते घराततिथयों यात्रायां शुद्धादी चर न शब्ता 
इतिढन २० ६ 

अर्थः-बूप कन्या मौन राशिकरों पंचमी दशमी पूर्णिमा घात, मिथुन के 
राशि को दवितीया द्ादशों सप्तमी घन बुशिच्रिक मेवगशि को प्रतिपदा चष्डो 
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एकादशी घात, सफर तुला दाश्चिकों चौथा चतुर्दशी नवमी घात, और घन 
कुस्स सिंह राशिकों ठृतीया त्रयोदशी अश्टमी घात तिथि होती है सो यात्रा में 
अशुभ है ॥ ३० ॥ 
घातवारों का विचार-- 

नक्रे भोमो गोहरिस्त्रीपु मंदश्यंद्ो ढंढेषकोंजभे जश्च ककें। 
शुक्रः कोदंडालिमीनेषु कुम्मे जूके जीवो घातवारां नशस्ता३१॥ 

( झन्‍्ययः ) नक्ते सौमः मकरराशिनां भोमे घातवारः, गोहरिस्भीषु वृषलसिद्द- 
कन्या मन्दः शनिर्धातवारः, दन्दो मिथुने चन्द्र! अ्रजमे मेपे5क, कर्ेशश् बुधः 
घहुद ख्विक्रमीनेषु शुक्र: जूकस्तुला कुम्मतुलयोजीवो गुरुबाॉतवार इत्यर्थः घात- 
यारा झ्पि यात्रादी न शस्ताः ॥ ३६ # 

झर्थ:-मकर राशि के पुरुष को मंगलवार घात है, चुष सिंह कन्या को 
शनिश्चर घात है, मिथुन को सोमवार, मेष को रविवार, कके को घुधवार, घन 
मीन वृश्चिक को शुक्रवार, कुम्स तुला को वृहस्पति घात है, इन घातवाएों में 
यांत्रा अशुभ है ॥ ३१ ॥ 

घातनक्षात्रोका विचा(- 
मधाकरसखातिमेत्रमूल श्रृत्यंजुपांत्यमम्‌ । 
याम्यत्राह्मेशसाप च मेषादेधातम न सत्‌ ॥ ३२॥ 

( अन्वयः ) मघ।करस्वातिमैच्रमूलश्रुत्यंबुपात्यभ याम्यब्ाह्म शसाप च मेषा- 
देधातथ नक्तत्र व, सुपष्टाथमेतद्पि यात्रादी न शस्तम ॥३श॥ | 

अर्थः-मेव को मघा, घृष को हस्त, मिथुन को स्वाती, कर्क को अल्ञशाघा, 
लिद् को मूल, फल्या को अघण, तुला को शवमिष, दुश्चिक को रेवती, धन को 
भरणी, मकर को रोहिणी कुम्म को आर्द्धों, मीन को आशलेषा ये घातनक्षत्र 


यात्षा में श्रेष्ठ नहीं हैं ॥ ३२॥ 
घातलओी का विचार--- 


भूमि १ छूय २ व्य्य ४ द्वि ७.द्क्‌ १० सू्यी १२ 
गा ६ ४ ८ के ६ शा ११ ग्नि १२ सायकाः ५। 


१६9 मुहृतेचिन्तामणौ- 


, ' मेषादिधातलग्नावि यात्रायां वर्जयेसुधीः ॥३३॥ 

( अन्वयः ) भूमि २ छयय २वध्य४ द्वि ७ दिक्‌ (० सूर्यां श्श्गा ६ शॉ ४ 
के & शा ११ मर 9 सायकाःप सेषादि मेपादिरशीनां घ तलज्ानि खुघीः यात्रायां 
चर्जयेत्‌, स्पएमेवार्थ: ॥ ३३ ॥ 

' अर्ध:-मेषको आरि लेकर वारहो राशियों को क्रम से यद्द लम्त घातक है। 
मेष, दुप, कर्क तुला, मकर मीन, कन्या बुख्थिक, घलु कुस्म, मिशन, लिद, ये 
जात ल्नयात्रा में वर्जित है ॥ ३३ ॥ 


नव & भूम्यः १ शिव १६ वहयो ३ 5ञ्ञ ५ विश्वे १३- 
5क १२ कृताः ४ श॒क्र १४ रसा ६ सुरंग ७ तिथ्यः १५) 
द्वि २ दिशो १० मा ३० वसव्‌ ८ श्च पूर्वतः स्थु- 
स्तिथयः संमुखवामगा न शस्ताः ॥ ३४ ॥ 

( अन्ययः ) नवभूस्य इति एतास्तिथयः पूर्षतः पूर्वदिशामारभ्य अष्ठदिकष- 
क्षैया), यथा पू्वेस्यां नवभूम्यः नवमी प्रतिपच्च, आस्नेय्यं. शिवघहुय' एकादशी 
सुतोया च, एबमग्रेपि एतास्तिथयो योगित्य इति जीर्यास्तास्तिथयः खंप्तुजवा- 
मगा न शस्ता ॥ ह७॥ 

अर्थः-पतिपदा और नवमीको पूर्व दिशा योगिनीका चाख रहता है। एका- 
दृशी और ठन्मेयाकी अग्निकोशमे, पञ्वमी तेरसको दक्षिण दिशामें, चौथ द्वाव- 
शोको नैऋत्य कोणमें,छुठ चतुईंशीको पश्चिम दिशामें,सप्तमो पूर्णिमाकों वावब्य 
कोशमे द्वितीया दशमीको उत्त ९ दिशामें, अमावास्थां, और अध्मौको ईशांन 
कोणमें योगिनीका चांख द्वोता है, सन्परुज और वाये तरफ अशुभ भर पोछे 
दाहिने शुस दोती है॥ ३४ ॥ 
हैं कालपाशयोग-- 


कौबेरीतो वेपरीत्येन कालो वारुकंये संमुखे तस्य पाशः । 
राजाबेतो वेपरीत्येन गएयो यात्रायुद्धेल्मुखे वर्जनीयों ॥३५॥ 


(्‌ खन्‍्वयः ) कौबेरी उत्तरादिक्‌ वस्थाः विपरीतदिक्षु अर्काथे बारे कालः 
स्थात्‌ | तस्य खंमुर्ख पाश' त्थया रवाबुत्त (रशि कालः दक्षिण पाश इत्यथे 
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चन्द्रवायव्यां कालः आरवेय्पं पाश., एवं तौमादिष्पपि, का लपाशौ राधो बैपरीत्येन 
गएयो यथा-रात्रो पालदिशि पाश इति वेपरीत्यं शेयम्‌,एदौ य/त्रायुद्धादिषु संझुखे 
बर्जनीयो-इति ॥ ३५ ॥ 

अर्थ:-उत्तरदिशासते सूर्यादि बाते में विपरीत करके काल्पाश जानना । जैसे 
एतवार फो उत्तर में काल दक्षिणमें पोश चन्द्रकों वायव्यम॑ काल, अग्निकोणर्म 
पाश ऐसे और भी यह काल और पास रातमें उल्नटे गिनना यह यांमात्र श्रति 
निन्दित है ॥ ३५ ॥ 

परिघदंडास्ययोग-- 


पूर्वादिषु चतुर्दित्षु सप्पप्तानलक्तंतः । 
वायव्याग्नेयदिवसंस्थं पारिष नेव लंघयेत ॥३१॥ 


( श्रस्वयः ) पूर्वादिष्थिति अ्रनलक्षेतः कृतिकातःसप्तसानि पूर्वस्याम्‌, म- 
घातः सप्त यास्यायाम्‌ अनुराधातः सप्त पर्चिप्रायाम्‌,धनिष्ठातः सप्तमान्युत्त- 
रस्याम्‌ , तन्न घायव्याग्नेयदिक्संस्थं पारिघं पारिधो दरडः स्थातत सर्वथा नो- 


स्लंघयेत्‌ १ ३६ ॥ 
अर्थ:-कृत्तिकासे सात नक्षत्र पूर्वेमे मघासे सात नक्षत्र दृष्चिणमे, अनुराधासे 
सांत नक्षत्र पश्चिममें, और घनिष्ठाले सात उत्तरमें, इस चतुप्कोण चक्रमें, 
अग्निकोण और घायव्यकोणमें बंधा जो परिघद्रड है उसे उरलंघन न करे, जिस 
दिशाका नक्षत्र द्योय उसी द्शाम यात्रा करे॥ रे६॥ 
निश दंंडझा अपवाद- 
अग्नेदिशं नुप श्यात्युस्हतदिग्मे 
जे प्रदक्षिणमतो विदिशो:थ छृत्ये । 
आवश्यके४पि परिष॑ प्रविल॑ष्य गच्छे- 
च्छूल॑ विहाय यदि दिक्तनुशुद्धिरसित ॥ ३७ ॥ 
( अन्‍्वयः ) नूपः पुरुद्ठतदिक्‌ प्राची तत्स्येः कत्तिकादिसप्तनक्षनेः अस्नेर्दि- 
शम्ियादुगच्छेत्‌ । एचमनेन प्रकारेण विदिशः नैऋल्यादिकोण प्रदक्षिणगवः, अंथ 


आवश्यके कृश्ये फर्तव्ये परिघवृशडमपि लंधयित्वा नपो गच्चेत्‌, परन्तु श्र 
विद्याय त्यक्व्वापदि दिकृतलशद्धिरस्ति ॥ रे७ ॥ 


१६६ सुदृतंचिन्तामणौ- 


अर्थ; -यदि राजा पूर्व दिशाके छत्तिकादि नत्ष्ोमें झग्तिकोणकों यात्रा करे, 
इसी वरह दक्तिय दिशाके नज्ञनोसे नेऋेत्यकोण और एश्चिमके नक्् से वायव्य- 
कोण यात्रा करे, उत्तर के नक्षत्रों में इशानकोणकी यात्रा करे तो शुभ है। यदि 
आवश्यकीय कार्य होय तो परिघद्रड को उल्लंधन करके द्शाकी लग्न शुद्ध हो 
तो दिषफशलको त्याग करके यात्रा करें॥ ३े७॥| 
दूसरा अपवाद- 


मैत्रांकपुष्याश्विनमेनिरक्ता यात्रा शुभा सवेदिशास तम्जेः। 
वक्रीग्रहः फ्रेंदग तोधस्यवर्गों लग्ने दिन॑ चास्य गमे निषिद्धसु३८ 


( अस्व॒यः ) मैत्रावंतुष्यारिवनमै, नछने. सर्वदिशासु चतुर्दिक्त॒ ठज्पैज्यौति- 
पिकैय्यात्रा झुसा निदक्ता निग॒द्ता | बक्र अरढो यदि केन्द्रग, स्यात्सगसे यातायां 
निषिद्ध।, अयवास्प वक्री प्रदस्य लग्ने धर्गं:ः पड्वर्ग श्ेत्लोपि गमते निषिद्ध+, पास्य- 
पक्रीदस्य दिन वारोपिगमने निपिद्धपिति ॥ रेद ॥ - 

अर्थ।-अद्लु राघा हस्त पुष्प अश्विनी इन नक्षत्रों में सस्पूर्ण दिशा में यात्रा 
करना और पक्की अद्द केन्द्रमे होय तो अश्ुम है! वक्रीअदद का लग्न में चड्वर्ग भी 
निषिद्ध है और वक्रो अहका दिन भी अशुभ है ॥ ३८॥ 

अयनशल- हे 


सोम्यायने सूर्यविध्‌ तदोत्तरां 

प्राची बजेत्तो यदि दक्षिणायने | 
प्रत्यग्यमार्शां च तयोर्दिवानिशं 
मिन्‍्नायनलेः्थ वधोधन्यथा भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 


( अन्ययः ) यदि सर्यचन्द्रों लौम्यायने उत्तरायणमतौ स्थाताँ तदा उक्त 
प्राखींतरा ममेत्‌, तहिड्मुबयाष्ा श॒मेत्यर्थ: यदि तौरविचन्द्ी दक्षियायनगतौ 
स्पातां तदा प्रत्ययामाशांच भवीचोीं दक्षियाँ वा बजेत्‌, अथ तथोर्िन्नायनत्े- 
अयहमेदे सति दिवानिशंबज्ेत्‌ , (यथा) सर्यों यसिमिन्तपते ता दिवा दिशे यजेत्‌ , 
पर्व चन्‍्द्रोडपि यात्री ऐयम, अधथान्यथा चेत्कुयॉत्तदा बधो मरणं भवेद्‌ ॥ ३६ ॥ ६5 

. अर्थर-यर्ि स्‌्य चन्द्रमा उत्तरायय मे दो तो उत्तर और पूरे दिशा में यात्रा 
करे भार दृक्षिद्ायन सूर्य घन्द्रमा में दक्षिण झोर परिच्म यात्रा शुम होती है। 


है 
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जिस अयनमें सूर्य हो उल दिन डल दिशाको दिनमें जाबे और चन्द्रमा झिस 
अयनमें होवे उस दिन उसदिशामें राजिस यात्रा करे ॥ ३६॥ 
खंधुख शुकका दोष-- 


' उदेति यस्याँ दिशि यत्र याति 
गेलम्रमादाथ ककुव्मसंधे । 
त्रिधोच्यते संगुख एवं शुक्रो 
यत्रोदितस्तां तु दिश॑ न यायात्‌ ॥ ४०॥ 

( अस्वयः ) शुक्रो यस्यां दिशि प्राउ्पां प्रतीच्यां वा उद्देतिशकालांशवशेनोदयं 
करोति तन्र गन्तः पंसः शुक्रः संमजः अयमेकः प्रकार: अथवा गोलभ्रमषशेन 
यज्र यस्यां दिशि उत्तसस्थां दक्षिणस्थां वा यदि याति गरच्छति तप्न गन्तुः पुख' 
संमजः शुक्र: स्यांत्‌ अर्य द्वितीयः प्रकार, अथ यत्र फकुवभसंघ्रे प्रःद्यादिदिशि 
कृष्तिकादि कादिन्यासवरोेन यहिद्धवक्तन्रे चरति तन्नद्शि गन्तः संमुखः शुक्र 
स्थादित्ययंत॒र्तायः प्रकार), एवं शुक्ररित्रधा प्रकारेण संमुख यत्ष यस्यांदिशि 
जदि शुक्रों दृश्यते तांततः द्शमेव न गउछेत्‌ ॥७०॥ 

अ्थ।-शुक्र जिल दिशा में उदय होप, अथवा दक्तिर उत्तर गोलके प्रमणसे 
जिस दिशामें दो और कृत्तिकादि नक्षत्र करके पूर्वादि दिकू विषे, जिख दिशामें 
हो यह ४ प्रकार शुक्र के दिशा जानने का है परन्तु इन तीनों में जिस दिशांमे 
डदय हौय पह्दी प्रधान मानने योग्य है उस दिशाकी यात्रा अ्रशुभप्रद है ॥ ४० ॥ 

घक्रास्तादिदोष अ्रपवाद्स हित-- 
वकास्तनी वोपगते भ्गोः खुते 
राजा त्रजन्याति वश हि विद्धिषाम । 
बुधो नुकूलो यदि तत्र सब्चलन्‌ 
रिपूञ्जयस्नेव जयः प्रतींदुजे ॥ ४१ ॥ 
( अन्दयः ) भूभोः खुते शुक्रे वक्तास्तनोचापनते चक्रोंपगते अस्तोपगते था 


उपलक्षणत्वादुप्रद्युद्धघराजिते वर्णरहिते वा सति राजा परराष्ट्र वजन सन 
दि निश्चयेन विहिएां शरण व्श चाति निवद्धोभवतीत्यथें:, तत्र शुकास्ते यदि 


श्ध्ष मूहतचिन्तामणौ- 


बुधोसुकूलः एृष्टद्क्‌ संस्थो भवेत्तदा संचलन्गच्छुन्‌ राजा रिपून शबुन्‌ अयेत्‌, 
प्रतीन्दुजे घुधसंमुजत्वे सति गन्तुराशो नैष जयः किंतु पराजयद्॒ति.॥ ४१॥ 

शर्थः-शुक्त बकरी, अध्त, नीचका होये ऐले समय में यदि राजा युद्धके लिये 
जावे तो शत्रु के बशरमे दो शुकरके अस्तमें बुध पीछे दो तो जय माप्त होने यदि 
सन्मुज हो और यात्रा करे तो यात्री राजा भ्रवश्य हारदी जावे इसमें कुछ 
संशय नही है ॥ ४१॥ 


यावच्चंदरः पृषभाकृत्तिकाये पादे शुक्रोंघो न दुशेल्रद्ते 
मव्येमार्ग भागवास्तेषषि राजा तातरत्तिष्रेत्संमुसत्वेप्पि तस्य ४२ 


( अस्वयः ) चन्द्रो यदा पुपभाद्रेबतों नक्षत्रादासभ्यक्षतिकादें पादे रेवत्य- 
शिवनी भरणी छत्तिका प्रथमचरणे यावच्त्रन्द्रस्तिष्टति तावच्छुक्रोन्धी शेयः, 
दा शुक्रोन्धो यदा भवेक्तदा अ्श्रे संमुखे दक्ष दक्तिगभागे थे दुष्टो न स्थात्‌, 
खुबुहतप्रस्थितो राजा मार्गमध्ये यदि भार्गवास्ते शुक्रास्तो भवेत्तावत्कालं तस्मि- 
न्नेत्र प्रयाणे सिछठेत्‌ यावच्छुकोदयों मवेत्‌, यदि शुक्तों गर्तू राशः संमुखो दैव- 
घशात्तावत्तस्य शुक्रस्य सं मुजत्वे5पि तस्मिन्नेव॑ भ्रयाणे तिष्ठेत्‌॥ ४२॥ 

अर्थ.--यदि अंध शुक्र हो ठो सनन्‍्मुख और दक्तिण दोष नहीं होता “ रेघती 
नक्तत्र गेकर कृत्तिकारे प्रथथभ चरण तक शुक्र अन्ध रहता है यह सामने और 
दाहिने अशुभ नहीं होता और यात्रा करके मार्ग में शुक्र अस्त और सम्मुख हो 
जायें तो यद्दी पर ठहर जावे शुक्र शुद्ध होने पर यात्रा करे १ ४२॥ . 

यात्रा में निपिद्ध लग्ग-- , 
कुम्मकृम्भांशको त्याज्यों सबंथा यलतों बुधेः। 
तत्र प्रयातुन्‌ पतेस्थनाशः पंदे पदे ॥ ४३ ॥ 

( अन्य: ) यन्र प्रयाण साथये दुचैः यत्ततः स्वेथा कुस्मकुस्मांशकौ त्थाज्यौ 
चर्जनीयो, तत्र तस्मिन्‌ कुम्भकुम्मांशकी दृपतेः प्रयातु गैच्छतुः तदा पदे पदे अर्थ 
नाशः धननाशः स्थाव्‌ ॥ 4३ ॥ हर 

अर्थ:--परिडतों करके सदैय कुस्त लग्त ओर कुम्भका नवभांश त्याज्य है 

- यदि यात्रा करे तो राजाक़ी लच्मी सहैय पद २ पर नाश होय ॥ ४३ ॥ 


अथ मीनलग्न उतवा तदंशके चलितस्य वक्रमिह वर्त जायते । 


यात्ाप्रकरणंम ११ १६६ 
जनिलस्नजग्मभपती शुमग्हो मबतर्तदा तदुदये शुभागम।४ 


( अ्न्चयः ) अथ उत वितके इह यात्रासमय मीनलग़े था सत्यवित्ग्नास्तरे 
तदशके मीनांशे वा चल्ितस्थ राशो वर्ता वक्त कुरिल जायते, जनिलगजन्मभपत्ती 
जनिर्जन्मकालीनलग्न॑ जनिलग्त जन्म जनराशिः तयोज॑न्मराश्योः पतो स्था- 
मिनी शुभप्रहौ तदुदये यात्रारूग्ते भवतस्तदा गमों गम शुभः स्थात्‌ एवं 
जन्म लग्नं जन्मराशिश्व यात्रा लग्ने भवतस्तदा गमन शुभः स्थात्‌, पायश्ना 
शुभ भवेत्‌ ॥ ४३॥ 

अथ+--मीन लग्न अथवा भीन लग्न फे नवर्भाश में यदि राजा यात्रा करे तो 
मारे टेढ़ाा मिले और जन्म लग्म व जन्म राशिका स्वामी शुभप्रह लग्त में होपे 
तो यात्रा शुमपद है ॥ ४७३॥ - 

दूसरा योग-- 
जन्मरशितनुती«मे:यवा स्वारिभाच्च रिप॒भे तनुस्थिते। 
0५ ९, 

लग्नगोस्तदविया यदाथत्रा स्य॒ गत॑ हि नृपतेस तिप्रदय॥ ४५४॥ 

- (अन्वयः ) जस्मराशितलुतः स्वस्थ जस्मराशे जस्मलग्नाच्चाएमे राशौ 
तहुस्थिते लग्नस्थे, तथा स्वारिभाव्‌ स्वशन्नो भद्वादेलग्नाचच रिपरुभे षष्ठराशौ 
चलु॒स्थिते चा सति, अथवा तद्धिपाः स्व॒राशिलस्ताभ्याप्रष्टभभचने., स्वशन्नो 
जत्मराशितसाभ्यां पछ्मवने तेषां स्वानिनों यात्रा लग्गगता स्युर्यदा तदा हि. 
निश्चयेन जुपतेगेत गपतन॑ सुतिप्रदं मरणं भवेदिति ॥ ४४॥ 

अथेः--जिन जन्मर/शिखे अथवा जन्मलससे आठवीं राशि में लग स्थित 
हं।वें और जाने वाले शत्रु की राशि व लग्न से छुठो राशि में लग्न ह्थिर हो 
अथवा अपनो राशि और लग से अप्म भवनके स्वात्ी यो अपने शत्रुक्षी जम्म 
राशि और तरनसे छुठवीं राशिक्रे स्व्रामी यात्रा लूग्नमे हो तो थात्रा करने से 
राजा की मृत्यु दोवे ॥ ४५ ॥ ४ 

दुसरा शुभल्ख+- 
4 किम ५ किष+ 
लश्ने चंद्रे वापि वर्गोत्तमस्थे यात्रा प्रोक्ता वांलितायेकदात्री । 


अंभोगशो वा तदंशे प्रशस्तं नौकायान॑ सरवेसिद्धिपदायि ॥४६॥ 
१३ 


१२३० मुद्तचिन्तामणौ- 

( अन्वयः ) अन्न भीन्कुस्भव्यतिरिक्ते यरिमन्कस्मिंशिचह्लग्ने धर्मोत्तमस्थे 
घर्मोत्तमनवांशगते सति था अथवा चन्‍्द्रे घर्गोत्तमरथे सति यात्रा प्रोक्ता कथिता 
धांज्छितार्थस्य मनोभीशर्थस्यैका(डितीयां दात्री, अम्मोराशी जलचरराशौ यात्रा 
लस्नगते अथवा हलग्नान्तरे तदंशे जलचरांशे सति नौकायानं प्रशस्तं सर्वेसिद्धि 
प्रदायि स्थांत्‌ ॥ ४६ ॥ 

अर्थः--मीन और कुम्म वर्जित कोई हरन॑ वर्गोत्तम नवमांशमे स्थित होवे 
* अथवा चन्द्रमा चर्मोत्तमर्मे स्थित होथे तो यात्रा चांच्छि ' फल देनेव।ली होपे और 
जलर'शि रूम्नमें होये झ्थवा रूग्नम जलराशिका अंश होथे तो नोकाकी यात्रा 
सस्पूर्ण सिद्धि को देन वाली होती है ॥ ४६॥ 

अन्य प्रकारसे लग्न-- 
हे 
दिग्द्ास्मे लग्नगते प्रशर्ता यात्रार्थदात्री जयकारिणी च। 
है] है] हू ॥५] ् 
हानि विनाश रिपुतो भय॑ व कुयत्तथा दिवप्रतिलोमलप्ने॥ ९७ 

( अन्वयः ) दिग्हारभे लग्नगते लग्नस्थिते यात्रा अर्थदाप्री जयकारिणी न 
यात्रा प्रशस्ता अ्रति शस्ता स्थ॒ु, तथा दिफ्‌ प्रतिलोमचग्ने सग्नगते सति यदि 
यात्रां कुर्यात्तता हानि यात्राह्मनि पिनाशं दृब्यविनाशं रिपुत्ों भर्य॑ 
च् कुर्यात्‌ ॥ ४७ ॥ 

अथे+-मेषादिकौकी पूर्वादि चारो दिशाम स्थित ऋमसे फहनी सो यात्रा के 
दिशा की राशि लग्नमे होयें तो यात्रा धनके देनेवाली और जयफे फरनेवाली 
श्रति श्रेष्ठ है यदि विपरीत दोवे तो डानि विनाश शन्रुसे भय होयै ॥ ४७॥ 

मंगलकारक लग्व-- 


राशिः स्वजन्मसमये शुभसंयुतो यो 

. यः खारिभान्निधनगो5पि च वेशिसंज्ञः । 
लग्नोपगः स गमने जयदो5थ सूप- 
योगेगमो विजयदो मुन्रिभिः प्रदिष्ठ ॥ ४८ ॥ - 


( अन्वयः ) स्वजन्मसमये ये राशि! शुमखंयुतः शुभम्रहैश्यसद्नतुधगुस्शकैः 
संयुतेइस्ति स राशिश्वेद्याजलग्नापगः स्वात्‌ , अथवा स्वारिमान्विधनग; आ्मे 


यात्राप्रकरणएम १६ श्र 
ये राशिः स चेद्यात्रा लझ्गोपगः स्यात्‌ , अथवा ये। राशिवेशिसंशः सुर्याक्रान्तरा- 
शेह्ितोये। राशिनेशिसंक्ष:स चेच्ानालग्तो पग! स्यात्‌ ,तदा स राशिगमने जयदः 
स्पात्‌ , अथवा भूययेगैर्नातकरेक्ततात्ञालग्नावस्थिते राजयोगैगमो मुनिश्िर्वि- 
जयद; प्रोक्त: ॥ ४८ ॥ 

अथेः--जन्मक्े समय में शुगर सहदित जो राशि हो वह याजालग्नमे होधे 
अथवा अगने शत्रुक्जजन्म लग्त जन्मराशि से आठवीं जो राशि है सो यात्रा लग्न 
में होवे और जन्मके समयमें सूर्याक्रांत राशि से दूसरी राशि लग्नमें स्थित द्ोवे 
तो यह मुहृत्त यात्रामें जयका देने वाला द्योता है। जातकमे कहे हुए राजयोगमें 
यात्रा करनेसे जय द्वोती है ऐसा मुनियोने कहा है ॥४८॥ 

दिशाओंके स्थामी -- 


सूर्य: सितो भूमिसुतोः्य राहुः 

शनिः शशी ब्श्व॒ वृहस्पतिश्व । 
प्रा्यादितों दिच्ु विदुक्चु भापि 
दिशामबीशाः क्रमतः प्रदिषशः ॥ ४६॥ 


५ -स्यः ) अथ प्राज्यादितों दिल्लु विदिछु चापि ऋपतः सूर्यः सितो भूमि- 


छुएः राहु शतिः शशिहः दृदस्पतिश्च द्शाम्रधीशा। द्गीश्वराः प्रदिष्ठाः 
कथिताः स्युत्िति ॥ ४६ ॥ 


अर्थः--पूवंद्शाका स्वामी सूर्य अग्नि कोणका शुंक दक्षिणका मंगल नेक्लृत्य 
का राहु, पश्चिमका, शनिर्वर, वयब्य का चन्द्रमा, उत्तरका बुध और इंशान 
फोणुका बृहस्पति स्वामी होता है' ॥ ४६ ठ 
दिशाक्रे स्वामीका अथोजन- 
केम्रे दिगधीशे गच्बेदवनीशः। 
लालाटिनि तस्मिन्नेयादरिसिनाम ॥ ४० ॥ 
( अस्पयः ) द्गिधोशे दिक्स्परामिति सूर्य! सित इत्यादिनोक्त केन्द्र फेन्द्रवर्ति- 


निखसति अबती गे राज। गचछेव तरिमन्‌ द्गिधीशे लालाटिनि योगे सत्ति झरि- 
सेनां नेयाक्त गच्छेतू ॥ पणा 


१७३ मुहतंचिन्तामणौ- 
अर्थ;--केन्द्रमे दिशाका स्वामी होंदे तो राजा शत्रुकी सेंच( में यात्रा करें 
और लालाटिक योगमें न जाय १ ९० ॥ 
लालाटिक बोग-- 
प्राच्यादी तरणिस्तनों भृगुसुतो लाभव्यये भूसुतः 
करमस्थोःय तमो नवाष्मगहे सोरिस्तथा सप्तमे । 
चन्रः शत्रुगृहात्मजेएपि च बुधः पातालगी गीघति- 
कीर्ति ञ 
वित्ततातुगृहे विलग्नसदनाल्लालाटिकाः कीतिताः ॥४१॥ 
(अस्वयः ) अथ प्रथ्यादी प्र।च्वाद्यष्टदिक्त क्रेण विलगतसद्नात्‌ याताल- 
स्नगृद्ात्तरणिस्तनो, भगुसुतः लाभव्यये, मूखुतः भौपः कर्मस्थः दशमस्यः, तमो 
राहु नवाष्टमश्ददे, तथा सौरिः शनिः सप्तमे, चन््रः शन्नुश॒द्यात्मजेप, वुधश्च 
पांतालो चतुर्थस्थः गोष्पतिः गुरुतित्तप्रातृगृहे चेत्तता लालादिकाः फीर्तिताः 
कफथिता; ॥ ५१ ॥ 
अर्थ+--पूर्यादि झेएरिशाओं में लग्व आदि स्थानों में सूर्यादि अह दोनेसे 
खालादिक योग कहा जाता है। जैसे-हग्तमें सूर्य दो तो पूे को जानेबाने को 
लालादिक योग होता दै ( ऐसे द्वी शुक्र ग्यरहवें बारहवें हो तो अग्विकोण में । 
मंगल नवर्ये हो तो दक्तिय जानेवाले को । राहु नये आठवे मैज्लत्यमें, शमिश्चर 
लातयें एश्चिममें दन्द्रमा पाँचनें छुठे चाय्यमें, चुघ सावब उत्तरमें, बृहस्पति 
दूसरे तीसरे ईशानमें खालाडिक योग होठा है ॥ ५१॥ 
पर्युषित यात्ञायोगचतु'टय--- 


सगे गला शिवे स्थित्ादितों गच्बझगेडरिपूच्‌ 

मेत्रे प्स्थाय शाक्रे हि स्थित मूले बज॑स्तथा ॥॥ ४२॥ 

म्स्थाय हस्ते+निलतत्तधिष्णये रियल जयार्थी प्रवसेदृकषिदेवे| 
वखंत्यपुष्ये निजसीम्नि चेकरात्रोषितः दमा लमतेवनीशः४३ 

7... ( अस्वयः ) क्षगे सगनकचे गत्वा शिये रौद्रभे स्थित्वादितौ पुनवंसी गछछुन्‌ 


खन्‌ रिपून्‌ शत्रून्‌ जपेत्‌ू , तथा मैजेपलुराघायां प्रस्थाय अस्थान कुयाँत्‌ शाहरेः 
प््रे्ठयां स्थित्वा मूले जजन सन्‌ दि निश्चयेत शभून्‌ जयेत्‌ , हस्ते मस्थायानिल- 


री 


यांच्राप्रकरणम्‌ ११ श्र 
तंचंधिएंये स्थित्वा द्विदेषे विशाखायां जयाथ्थी भूपांदिः प्रश्रसेद्ेशान्तर गच्छेत्‌ , 
पुन! बस्वन्त्यपुष्ये घनिष्ठारेधती पुष्येधु निज्रतीम्ति स्वनगरणांते प्रस्थित: 
सन्यदि एकरात्रोषितः स्यात्तदा अवनीशों राजा दमा (भूमि लगते जय॑ 
प्राप्नोतीति ॥| १२-५३॥ / 
अर्थः-यदि स॒गशिरा न ज्ञत्रम मुह्ते करके किसी दिज्के मकोनमें ठहर जायें 
और वहांयर श्राद्रां नक्षत्र व्यतोत करके पुन छु नक्तत्रमे जावे तो पहुंचते पहुंचते 
शन्रुक जीत लेबे और अंजुर्राधा में यात्रा करके ज्येष्टाको पूर्बवत्‌ व्यवीत करके 
मूल नक्तत्र्मे जाबे तो भी शत्रु को जीत लेबै ॥ ५२ ॥ हस्तमें प्रस्थाव करके 
, स्वातो चित्रा नक्षत्रमे स्थित दोकर विशाखामें यात्रा करे और धनिष्ठा रेवती 
पुष्य नक्षन्नमें प्रस्थान करके एक रात्रि पर्यन्त अपनी सीमामे रहकर यात्रा करने 
से राजा पृथ्वीको पाता है चार योग सिद्ध है ॥ ५३ ॥ 
उषःकालादि समयवल- 


उपःकालो विन पूर्वा गोधूलिः पश्चिमां विना । 
विनोत्तरं निशीयः सर याने याम्यां विन|।भिजित्‌ ॥५8॥ 


(अन्वयः ) पूषरी बिना उषः कालः पश्चिमां बिना गोधूलिः उत्त एस्विना 
मिशोथोद्ृ॑रात्रिः याम्यां दक्षिणाँ बिना श्रशिजिन्मुह॒त॑ंमपि याने ग्रमने 
खत्स्यादिति ॥ ४४॥ 

पर्थ--उषःकाल ( प्रात/काल ) को त्याग करके पूचैदिशा को जाग | गोधूलि 
( सूर्थासत समय ) को त्योगकरके पश्चिम दिशा फो यांत्रा करे । निशीधकांल 
४ (अधैरात्रि) को त्याग करके उत्तर दिशाकी यात्रा श्रेष्ठ है। अमिजिंत्‌ (दोपदर ) 
को त्थाग करके दक्षिण दिशाकी यात्रा प्रशस्त है॥ ४४ ॥ 

लग्न आदि बारद भावोश्ली संशा-- 


लग्नादूभावाः क्रमाददेह १ कोश १ धालुंष्क ३ वाहनम्‌8। 
मंत्रो ५ रि ६ मर्गि ७ आयुश्व ८३ ६ 
दबापारा ९० गम ११ व्ययाः १९॥ ५४५॥ 


( झ्न्‍्वयः ) लगजात्कमादु देदकोशधाजुष्छवाइने सन्जोरिमिर्स  श्रायुश्व 
इदयांपाए$गमच्ययाः सादा; स्युरिति ॥ ए४॥ 


श्ड8 मुहृ॒तेचित्तामणौ- 

अथे-देद १ कोश २ धानुष्क रेवाहन ४ मंत्र ५ शत्रु ६ मागे ७ आयु ८ हृदय & 
व्यापार १० प्रांत्ि ११ ख्च १५ यह वारहलग्नले साव जानने,जिस स्थानमें क्ूरग्रद 
होथें उसको पीड़ा कदनी, जिसमें सौम्य प्रह होवे उसमे शुभ कहना ॥५ए॥ 

कद्र आदि में शुभ भदद होचे तो-- 


केंद्र कोणे सोम्यसेगः शुभाः स्थुयोने पापत्यायपट्लेषु चंद! । 
नेग्टे लग्नांग्यारिरंत्रे शनिःखेस्तेश्शुकों लग्नेट नगांत्यारिे ५६ 


( अन्य २: ) यदि सौस्यखेट/ शुभप्रद्दाः फेन्द्रे कोणे स्पुस्तदा याने गमने 
शा शुमफलराः स्यु,, पापाः पापप्रदास्ख्याययद खेथु ठतीयेक्रादशपष्टद्शम 
स्थानस्याः याने शुम रुत्दाः स्यु,, चन्द्रो लग्तान रारिस्न्‍थ् लगह्धद्श षष्ठा्ट मेघु 
स्थितो नेछो>शुभफलदः स्पात्‌, शुकोस्ते सप्नमे ने्ट, लग्नेंद्‌ यात्रा लग्नस्वामी 
नगान्त्यारिरंधू. सम्दप्रद्धारशपहाएमस्थश्चेत्त शनिश्टोड्य मफलदो (रूत्युदः 
स्थादिति ॥ ५४६॥ 

अर्थः- शुभप्रह १।७४।७।१०।& |५ | होवे तो शुभ है। और पापग्रह 
शश१श६*० हो तो शुत्र है। और चन्द्रमा ९) १९। ६। र। द्ोवे तो अशुभ है 
और दश्वें शनि सातवें शुक्र हो तो अशुभ है। लग्तस्वामी सातये चारदर्य छुठ 
आउठव स्थानों में हो तो अशुमफलप्रद होता है ॥ १६ ॥ 

योग यात्रा और दिखसे आरंस का प्रयोजन- 


योगात्सिद्धिभरशिपतीनास च्गुऐरपि भूदेवानाम्‌ । 
चोराणा शुभशकुनेरुक्ता मवति मुहूर्तादपि मनुजानाम्‌॥ ५४» 


(अन्चयः) घरणिपत्रीनां योगाह्वदग्रमाणसहितयोगयात्रा रग्ववशादुदुश्टेपि- 
तिध्यादी सिद्धिवान्छितकार्यनिष्पत्ति; स्थात्‌ एवं भृदेवानां. माह्मणानाखक्त 
गुण विसिद्धिः स्थाद, चौराणां शुम शझरनैत्रां मठुजानामितरमनुप्पाणां सुह- 
ताद्‌पि सिद्धिसव॒ति ॥ ५७ ॥ 

अथ-राजा ओको योगसे सिद्धि प्राप्त होती है और बाह्मणोको नक्षत्न चलसे 


चौरसे को शुभ शकुनसे सामान्य मजुष्यौंको मुहु्त बनने से सिद्धि मिलती है॥१७॥ 
योगयात्रा विष लग्न शुद्धि-- 


सहजे रविदेशमभे शशी तथा शनि+ंगलो रिपुगृहे सितः खुते। 


े याब्राग्रकरणम्‌ ११ १७५ 
हिलुके बुधोगुरूपीह लग्नगःसजयत्यरीय्अचलितो।चिरान्तृप:४८ 
( अन्वयः ) रथिः सदजे ,दुतौये स्थाने स्थात्‌ तथा शशिः चन्द्रो दशम से 
दशमस्थाने, शनिमंगलो रिपुगृददे पष्ठस्थाने स्वाताम, सित्तः श॒क्रः छुते पंचम- 
स्थाने, वुधोहिहुके चतुथस्थाने, गुस्लेस्नगश्चेत्स्यादपि इहैवंविधयोगे यात्रा 
लग्ने स उपो राजा प्रचलितः गच्छुन्‌ सम्नचिरात्‌ रदलपकात्ले नैवारीन, शबून्‌ 
जयति चशीकरोतीति ॥ ४८ ॥ 
शर्थ-सूर्य तीसरे, चन्द्र मा दशा, शनि मंगल छुठे, शुक्र पांचवे बुध चौथे, 
बृद्दस्पति लग्नमें हो तो ऐसे योगमे राजा निज शन्रुक्ी जीत करके श्रतिशीघ्र 
लौटकर आता है ॥ १८ ॥ 
दूसरा योग-- 


आतरि सोरिभू मिसुतो वेरिणि लग्ने देवगुरः | 
आयगतेफ्के शत्रुजयश्चेदनुकूले देत्यगुरः ॥ ५६ ॥ 


“( अन्वयः ) भरातरि तृतीयस्थाने सौरिः शनिः स्यात्‌ बैरिणि पष्ठे भूमिखुदो 
मंगलः, लगने देवगुरुः अके रविरायगते लाभस्थानस्थिते, एवं विधयोगे राशः 
शर्रुजयों चेह्रैत्यमुरुभवेत्‌ शुक्रोलुकूलस्तदों ॥ ५8॥ 

अर्थ+-यदि यात्रा लूग्वसे शनिश्चर तीसरे घरमें होवे श्रौर छठे स्पानमें 
मंगल द्ोय | चृहस्पति लग्नमें, रुये ग्यारह होवे और शुक्र अनुकूल ( पीछे ) 
दोचे तो यात्रा करनेवाले राजाओंकों जय मिलती है॥ ५६ ॥ 


तनौ जीव इन्दुस तो वेरिगोः्कः । 
प्रयातों महींद्रो जयत्येव शत्रून्‌ ॥ ९० ॥ 

( अन्‍्वयः ) तचौ लग्न जीवो गशुरूः स्थात्‌ झतावश्टमस्थाने इन्दुश्चन्द्रः 
स्थात्‌, बैरिगः पह्ठस्थानगनोकश्चेत्स्यादेवं/वधे योगे प्रयातो महदीन्द्रों राजा 
शत्रून्‌ जयत्येच ॥ ६० ॥ 

अर्थ--बृहसुपति रग्ममैं, सूर्य छुठे, चन्द्रमा श्राठवें, हों ऐसे योगमे राजा श्र, 


पर चढ़ाई करे तो विजयलच्मो ॥ ६० ॥ 
राजशिजयसंश्ञकयोग्र- 


श्डदे मूहतेचित्तामणौ- 


लग्नगतः स्याद वपुरोधाः । लाभपन स्थेः शेषनभोगेः ॥ ६१॥ 
( अन्य; ) देचपुगेधाः बृहस्पति लैग्नगतः स्थांत्‌ शेषनभोगेरन्यैग्रहैः 
लाभधनस्थेःएकादश द्वितीयस्थानस्थैश्वेत्तदेव॑ विधेयोगे राशे। वचिञजया 
स्थात्‌ ॥ ६१ ॥ 
अर्थ--हरन में चुहस्पति होगे और बाकी अद्द ग्यारह और दूसरे स्थान 
में दो तो राजा अवश्य द्ग्विजय करे ॥ ६१ ॥ 
ऐसे योग में र/जा जयशाली होता है-- 


बने चंद्रे समुदयगेककें जीवे शुक्र विदि पनसंस्थे । 
ईटग्योगे चलति नरेशों जैता शत्रूत्‌ गरुड इवाहीन ॥६१॥ 


( अन्वयः ) चन्द्रें चुने सप्तमस्थाने स़ति अके समुद्यगे सति जीवशुके 
विदि छुओे एजु त्रिष्ठु ग्रहेषठ ध्रनसंस्थेषु .ह्वितीयस्थानस्थेषु सत्खु, ईदगूयोगे एप 
विभेयोगे नरेशश्चलति तदा शत्रुन जेता जेष्यति अह्दीन्सर्पोन्‌ गरुड इब यथा 
जयति ॥ (२॥ 

अथेः-सप्तम स्थानमें चन्द्रमा होय और सूर्य लग्नमे बृहस्पति शुक्र बुध ये प्रदद 
दूसरेस्थानमें हो तो जैसे सर्पोकी गरुड इस प्रकार राजा शत्रु दखको विजय फरै॥६२॥ 

दूसरे योगमें शत्रु शलभ सरीखे होते हैं-- 


वित्तगतः शशिपुत्रों श्रातरि वासरनाथः। 
लग्नगते भगुपुत्रे स्युः शलभा इच सर्वे ॥ ६३ ॥ 


( अन्चयः ) शशिपुत्रों बुधो वित्तमतः ट्वितीयस्थः घासर नाथः सुर्यों भ्रातरि 
तृतीयस्थः भ्गुपुत्रे शुक्क लग्नंगते सति, एवं विधेयोगे चेद्राजा चलति तदा 
सचे शत्रत्ः शलभा इच स्थुः, यथा शैलभा अग्तो स्थयमेत्र गत्वा पत्तन्ति तथा 
शबबोपि पतन्ति ॥ ६३॥ 

अर्थः-चुत् दुसरे, सूर्य तीसरे, शुक्र लग्त में होवे और राजा यात्रा करे तो 
राजा के प्रताप शत्रु दल अग्नि में पतगों की भांति भस्म दो जावे ॥ ६३ ॥ 

इस योगमें शत्र, सेना बा होनी है-- 


उदये रवियेदि सोरिररिगः शशी दशमेःति। 
वसुधापतिययदि याति रिपुवाहिनी वशमेति ॥ ६४ ॥ 


यज़ाप्रकरणस ११ १७७ 


( अस्वयः ) यदि उद्ये लगते रविः स्थाद्‌ सौरिः श्तिः अरिः पष्ठस्थः स्यात्‌ 
शशी चन्द्रः दृशमस्थः स्पात्तदा ईदशयोगे यदि घछुधापति+ राजा याति तहं 
रिपुवांदिनी शन्रुसेचा चशमेतीति ॥ ६४ ॥ 

अर्था--छूर्य लग॒में, शनिश्चर छठ, चन्द्रमा दशये, स्थानमें दो तो थात्री 
राजाके वशमे शत्रु सेना हो जाबे ॥ ६७ ॥ 

दूसरे दो योग-- 
तनी शनिकुजो रविदशममभे बुधो भुगुसुतोएपि लाभदशमे । 
त्रिलाभरिषुषु भूसुतशनी गरस्तभगुजास्तथा बतयुताः ॥९५॥ 

( अन्ययः ) तनो सग्नस्थी शनिमंगलौ यथा संभव स्यातां रचिदृशमस्े स्या- 
त्‌, बुधो लामे दशमे वा स्थात्‌ भगुसुतो चापि लामे दशमे वा स्थात्‌ तदैय॑ विधे 
योगे प्रचलितस्य राशो जयः सयात्‌, भिल्ाभरिपुभेषु भूछुतशनी मंगंलशनैश्च॑से 
यदि स्पातां यस्मिन्‌ कस्मिश्चित्स्थाने स्थिता गुरुक्षभगुजा वल्युताः स्थुस्तेदेघ॑ 
बिधे योगे तथा राशो चिजय इति ॥ ६५ ॥ 

अर्थ-( १) शनि ओर मंगल तग्नमे हो, सूर्य दशवे दो बुध द्शर्ण या ग्यारदर्ग 

दो अथवा शुक्र दशव या ग्यारहतर दो तो ऐसे योग में यात्रा करने घाल्ने राजा को 
जय दोतो है ( २) मंगल और शनि तीसरा, छुठवां, ग्यागदययाँ इनमें से किसी 
स्थान में हो और दुध, गुरु, शुक्र ये जदाँ कहीं वलचान धोकर पड़े दो तौ भी 
राजा का विजय दहीती है ॥ ५५ ॥ 

दूसरा योग और त्वर्तिगति-- 


समुदेयगे विद्वुधगुंरों मंदनगते हिमंकिरणे 


हिबुकंगतो बुधभुगुजों संहंजगंताः खलखचराः ॥६९॥ 

( अन्वयः ) संमुर्दययगे लैप्नस्थे विद्वुधगुरों सति द्विमकिरणे चन्द्रें मंदनगते 

संघमस्थे, सति, दिवुऊ चतुर्थस्थानं तत्रंगतो बुधभंगुनी स्यांतां जलखंचरे 

पापग्रहे सदृजं त॒तीयंस्थानं तत्रणते व सति प्॑बिधे योंगे बछुधापति यदि याति 
रिपुवादिनो तदा चशमेतीति ॥ ६६ ॥ 

अर्थ+-इृहस्पति लब्त में हो, सातवें चस्दमा, चौथे बुध ओर शुक्र होगे और 

पायिम्रद तीसरे स्थान में होगें तो ऐसे योग में यदि राजा यात्रा करे तो ऋषु की 


सेना को घश में करे ॥ ६९ ॥ 
३ 


श्घ मूहतचिस्तामणी- 
राज्विजयाण्य दूसरा योग- 

त्रिदशगुरुत्तनुगो मंदने हिमकिरणों रविधयगतः । 
सितशशिजावपि कर्गतो रपिसुतभूमिसतो सहजे ॥९७॥ 

( झत्वप, ) जिद्शसुरु) चृहस्पतिलशगः स्थात्‌ हिमक्रिस्सश्चस्द्रः मदने 
खतमे स्थात्‌ लिपशरिजों शुक्रवुधावपि कर्मगती दशमगतौ स्थातां रवि! खूये 
आयगनः एकाद्शस्थ स्त्रात्‌ रविखुतसूमिखुतो शनिमंगली सहझे स्थातां एप: 
विधे योगे राशो विजय एवेति ॥ ६७ ॥ 


अर्थ:--घहस्पति लग्ब में हो चन्द्रमा सातव, सूर्य ग्यारहव, शुक्र घुध दश्े, 
शत्रि मंगल तौसरे. ऐसे योग में राजा यात्रा करे तो जय मिले ॥ ६७ ॥ 


देवगुरी वा शशिनि तनुस्थे वासरनाथे रिपुभवनस्थे । 
पंचमगेहे हिमकरपुत्रः कर्मणि सोरिः सुहृदि सितश्च ॥३८॥ 


(अस्थयः ) देवगुरी शशिति चढद्धे वा तमुस्थे लप्नस्थे खति, चालरनाथे 
सु रिपु भवनस्ये पछस्थे दिमकरापुत्रः चुधश्व पर्चमगेदे सौरिः शनिः कर्मणि 
, देशो स्थात्‌, लितः शुकः खुददि चतुर्थस्थाते स्पात्‌ एवंविशरेयोगे रहो 
विजय एचेति ॥ ६८॥ 

अरथे-चृदस्पति अथवा चन्द्रमा लपम्म में, सूर्य छठे, बुध पांचवे, शनि द्शधे, 
शुक्र चौथे हो और राज! शत्रु पण चढ़ाई करे तो विज्य होवे॥ ६८ ॥ 
हिमकिरणसुतो बली चेत्तनो जिद्शपतिशुर्रु्ि केंद्रस्थितः । 
व्ययश्हसहजारिधपेस्थितों यदि च भवति निरेलश्चंदरमाः ६६ 

( अन्ययः ) हिमक्रिए्णछुनो घुनों वजल्नो सन्‌ चेत्तदौलग्ते स्पात्‌ दि निश्चयेव 
तरिदेशपतिगुरुत् हस्पतिश्चेस्डेन्द्रस्थितः यदि च निर्वलः घलरहितः सन्‌ चनद्रो 
व्ययगृहसदजारिधर्म स्थिते भषति तत्व विधे योगे राज्षो त्रिजय एच 
स्थादिति ॥ ६६ ॥ 


अर्थ:-जिल यात्रा लम्म में बली चुत होने, चृहस्पति केन्द्र में और निर्वल 
चन्द्रमा वारद्रय तीतरेडछुडे नद स्थानों में से किसी स्थान में हो और राजा 
सात्ना करे तो चिजयलचमी पाप्त ोचे ॥ ६६ ॥ 


याघाप्रकरणम ११ हु 
द्ष्यससू हलाभकारक दूसरा योग- 
अशुभक्ोरनवाध्मदस्थैहिवुकसहोदरलामगृहस्थः । 
कृषिरिह केंद्रागीष्पतिहृष्लो वुचयलाभकरः खलु योगः ७० 


( अन्धयः ) श्रशुमजगे, पापश्हैर्दि विश्चित्तं नवाएमदरूथः सह्तियेदि कविः 
शुक्रः दिवुकसहोंदरलागगृहरुथः चतुर्य॑तुतीयेक्रादशस्थानस्थितः सन्‌ केन्द्र- 
स्थितो यो गीप्पतिगु रुप्तेन इछो सवेत्‌ एवं बिधो योगो वछुचयों द्ृब्यसमूह- 
स्तस्प लासकर: स्थात्‌ जलु एवं याजो विजयोपि स्थादिति ॥ ७० ॥ 

अर्थः--पापत्रह नबये', आठवे, सातवे, स्थानोक्रों छोड़कर और स्थ।नों में 
दोवें, शुक्र चौथे तीसरे ग्यारदर्य दोवे फेन्द्रमें स्थित पृदसपति पर शुक्रकी दृष्टि 
दो ऐसे योगमें राजा चले तो राजाको खज़ानों मिले ॥ ७० ॥ 

राजा के विजय का दूसरा थोग्र- 


रिपुलग्नकर्म हिबुके शशिजे पखीलिते शुभनभोगमन: । 


व्ययलग्नमन्मथगहेषु जयः पसरिजितेष्वशुभनामपरेः ॥७१॥ 
( अन्वयः ) रिपुलग्नकर्म हिलु के शशिने ठुते शुमनभोगमनेः शुश्नग्रहे एचन्द्र 
गुरुशुक्रैः परिवीक्षिते इप्टे सति, व्यवत्ग्वमस्तथशदेषु परिवर्जितेषु रहितेष्प 
शुभनामधरेः पाप्रदे श्वेत जिश्रे पिशिष्टे योगे राज जय एवं स्थादिति ॥ 
अर्थः--बुघ छुठ, दशवं, चोथे, लग्न इनमें ले किसी स्थानमें होथे और शुभ- 
ग्रहकी दष्टिहोवे | पापश्रद वारहवाँ, सम और सातवाँ सुथानको छोड़कर अन्य- 
स्थानों स्थित दोवें, यदि ऐसे योगमें राजा यात्रा करे तो विज्रय दोबे। लद्मी 


प्राप्त करे ॥ ७१ ॥| 
राज्य भापष्ति का योग+- 


लगने यूदि जीवः पापा यदि लाभे 
कर्मण्यपि वा बेद्राज्याधिगमः स्थात्‌ । 
धन बुधशुकों चंद्रो हिज्ुके वा 
तदसलमुक्तं सरवेंगु निवयेः ॥ ७२ ॥ 


( अच्ययः ) लग्ने जोबो शुयदि स्थात, अथवा ले।मे पएकाइशस्थाने कर्मणि 
दृशमह्यनिदपि पतइप्रदाइबेस्हयुस्तदा सज्याधिगवः राज्यआाप्विर्सवेत्‌ , अथवा 


रद ० मुहर्तचिन्तामयौ- 


चूने सप्तमे बुधशुक्ौ स्थातां चन्द्रश्च हिवुकेचतुर्थस्थाने स्पादेवं-विश्े योगे सर्वे - 
मुनिवर्यस्तदवत्फवुक्त राज्यादिगमः स्थात्‌ ॥ ७२ ॥ 

अर्थ:-बुदरुपति हग्तमें, पापग्रद स्यारहवे, दुशवे दौ ऐसे योगमें राजा चले 
तो राज्य आराप्ति करे. बुध शुक्र सातवें और चन्द्रमा चौथे दो यदि ऐसे योग में 
राजा चले तो सी आचायों का मत है कि राज्य प्राप्त होवे ॥ कर्क 
रिपुतन्‌ निधन ,शुक्रजीवेंदवी हाथ बुधशगुजो तु्यगेहरियतो । 
मदनभवनगश्वंद्रमा वांबु गःशशियुतभृ गुजातगं तश्वंद्रमा २७३) 

( अन्वयः ) रिपौ पष्ठे शुक्रः तनो जीव. निधने श्रप्टमे इन्दुश्चन्द्रः एवाडशे * 
येगे राक्षो बिजयः स्थादिति, (१) अथ छुधश्गुजी तुर्यगेदचतुर्थस्थान तन्र 
स्थितों चेत्स्पातां चन्द्रमा मदवभ्रवनगः सप्तमस्थानस्थितश्चेत्स्पात्तदैत विधे 
योगे राक्षो विजयः स्थादिति (२) अथवा चन्द्रमा अंबुगश्चतुथः सन्‌ शशिखुत 
भुगुनगोबुघशुक्रपोरन्तगति मंध्यवर्ती स्थात्‌ ३) पताइशे योगे, गन्तू राह्ो 
विजय पवेति ॥ ७३॥ 

अथैः--यदि यात्रा लग्नसे छठे घरमें शुक्र और लंग्तमें; बुदरुपति, चन्द्रमा 
आठवे' हों। तो ऐसे योगमें याजा फरनेसे जप होने । धुध शुक्र चौथे, चर्द्रमा 
सातबे' हो तो भी राजाक्री जब हो | अथया चन्द्रमा चौथे, बुध शुक्रके बीच में 
होने तो भी राजाकी जय होये ॥ 3३ ॥ 

दूसरा राजत्रिजय योग-- 


सितजीवभोमबुधभानुतनूजा स्तनुमन्‍्मथाग्हिबुकत्रिण्हे चे त्‌ । 
क्रमतोःरिसादरख गाजपहोरा हिबु का पगेगु रुदिनेटखिलखेंटे ७४ 


( झन्‍्ययः ) लितनोवमीमबुधभालुतशुज्ञाः कमेण तसुमन्मथारि द्विवुकनि- 
गृदे चत्तदेच पिधे योगे घिजय, स्पादेव, गुरुदिने बृद्स्पति.घासरे अखिलनबेदे- 
समस्लत्रदः सूर्यादिनि' सप्तभ्रि- ऋ्मतोईरिलोदरखशामवद्दोय हिद्दुकायगैश्नेश्त- 
ईतादश योगे राशो विजय: स्यादेरेत्यर्थ, ॥ ७३ ॥ 

अर्थ:-सप्म में शुक्र को, खाने धृद्टस्पति, छठे मगल, चौथे चुध, तेसरे श ने 
स्वर ऐसे योग में यदि राजा यात्रा करे तो जय फो प्रात दोथे । धृदस्पति बारह 
हड़े य॒र्य, तौपर चन्द्रमा, दुशय मगल, छूटे चुध, लग्म में धुद्धस्पति, चौथे शुक्र, 
स्ारदो शनेधा शोरे चोर राजा यात्रा करें तो विजय द्ोगे ॥ 5४ | 


नयाधाप्रकरणम १९ शव 
दूसरे दो दो योग- 
सहजे कुजो निधनगश्थ भागवों 
मदने ब॒धों रविरते तनो गुरुः । 
शथ चेस््युरीज्यसितमानवों जल- 
त्रिगता हि सोरिरुधिरों रिपुस्थितों ॥ ७५ ॥ 


( अन्चयः ) अ्रथ सहझे दृतीये झुजो महलः स्थात्‌ निधनगः अएमे भागवः 
शुक्ों मदने सप्तमे चुधः अगे पष्ठे रवि: सूर्यः तनो लगने शुरु: ऐताडशे योगे गस्तू 
राशो विजय एव, ग्र्ज्यक्षितमानवों बृद्स्पतिशुऋछूर्या: जलबिशतांश्यतुर्थ 
ठृतीयस्थानगताश्चेत्थ्यु सौरिरुत्रिगी शनिमद्गलौ रिपुस्थिती- भवेतां एवं विश्े 
योगे हि. निश्चत राक्षो विज्ञयः स्पादिति॥ ७५ ॥ 

अर्थ:-तीसरे मंगल, आउठय शुक्र, सातथे बच, छठे सूर्य, लग्नमे बहस्पति हो 
ऐसे योगमें राजाकी जय होते । गुरु शुक्र स्व चौथे तीखरे स्थायमे होवें,-शनि 
मंगल छठे स्थानमें दो ऐसे योगम राजा चले तो अवश्य जयको भाप्त होने ॥७४॥ 

नामविशेषपुरस्कारसे तीन योग फल सददित-- * 


एक तेज्यसितेषु पंचमतपःकेंडेषु योगस्तथा- 

दो चेत्तेघ्रधियोग एपु सकजा योगाधियोगः स्वतः 
योगे क्षेममथाधियोगगमने क्षे् रिपूर्णा वध । 

चांथों ज्षेमपशोवनीश्व लभते योगाधियोगे जजन॥७ ३॥ 


(अन्वय )--श्े ज्यलितेषु बुध छुई॑स्पति श॒क्रेपु एफो5पि यथा-बुधोवा गुरु 
वां शुक्रो वां चेत्पंचमतपःकेन्द्रेष स्थात्‌ तदा योगाख्यों योग; तथा तेषु ज्ञेज्य 
शुक्रेषु दो बुध गुरू घुधशुक्रो वा एपु पंचप्रतप:फेन्ज्रेछु तद! अधियोग।, तथा तेछु 
श ज़्य्शक्रेचु सकता: सर्चेइपिचेन्पंचमतपः फेन्द्राणामन्यतमस्थानमेदैन .स्थानैक्ये 
न वा स्थिताशचेत्स्यु: तदा योग/वियोगाण्यो योग, श्रथ योगे त्रजन्‌ गच्चन्राजा 
चेम॑ कुशल लमते, अधियोगे राजा. वजन चोम कुशल तथा रिपूर्ण शन्रूयां प्रश्त 
च छतते, योगावियोगे घजन्‌ राजा क्षेमयशोष्यनीः लभते ॥ 9३ ॥ . 


श्र मुहवर्तचित्तामणौ- 


श्रथैं:--बुध दृद्दस्पति शुक्र इत तीनोमे से:एक प्रद्द पंचम स्थान नाम स्थान 
और केन्द्रमे हो तो योगाज्य योग कहना, इसमें राजा चले तो आे,जाने में 
कुशल रहे। यदि दो भ्रह उक्त स्थानों में दो वो अश्नियोगारय योग कहना 
इसमें राजा यात्रा करे तो कुशल से रहे और शन््‌, को मारे यह फल होने तीनो 
पद्द उक्त स्थानोमे होगें वो योगाधियोग दोता है इस योग में राजा शत, पर 
चढ़ाई करे तो कुशल, यश, पृथ्वी, शत्रु का वध इतने करों को प्राप्त दोवे ॥७६॥ 
विजयादशमीसेशक योग-- 


इपमा[सि सिता दशमी विजया शुभकर्मसु सिद्धिकरी कथिंता 
अवणच॑युता सुतर शुगदा नृपतेस्तु गमे जयसंधिकरी ।७७ 
( अ्म्वयः ) सिता शुक्लरक्दशमी इपमासि आशिवने विजयामिधा तत्र 


शुभकर्मसु सिद्धिकसी ऋथिता, श्रतषत्ैयुता सां विजया खुतर्य नितर्र इुफतेः 
गमे गमने चेचर। जयसन्धिकरों कथिता ॥ ७७ ॥ 


झर्थ:-आशियन शुक्लपक्त दशमीको विजय नाम दशमी दोही है सो सम्पूर्ण 
कामो में सिद्धि करनेवाली डोतो है यदि भ्रवण नक्षतसे युक्त दोतो बडुतही 
शुभप्रद द्वोदी है इसमें राजा दूसरे राज्यपर चहूाई करे तो विजय होये अथत्रा 
संधि ( मिलाप ) दोवे ॥ ७७ ॥ 
दूसरे अंतःकरण विशुद्धि आदि योग-- 


चेतोनिभित्तशकुनेः खलु सुप्रशस्ते- 

बाला विलानरलपु्यधिपः प्रयाति । 

सिद्धि भवेदथ पुनः शकुनादितोःपि 
चेतोविशुद्धिरधिका न च ता विनेयात्‌ ॥ ७८ ॥ 


( अन्‍या ) अथ चेनोनिमित्त रकुनेंः चेतोन्त-कष्णम्‌, निम्ित्त मदर 
रुफुस्थाटि, शकुनानि चदयम'णानि, एनःपलु अतिछुपशस्तेः सक्िः तथा विलस्त 
चल्मपि शारदा उःपेयियों राजा प्रयाति गच्दृति तदा स्िद्धिसबत्‌, पुनरफिश 
कुनादितः सहझाशस चेतो व्िशु्धिस्थिक्रा नां चेहो चिश्वुद्धि बिना नेयात्‌ 
न गच्टेतु॥ ७८ ॥॥ 


बंताप्रकरणम ११ रैंप 
कझर्थ-अँतःकरण शुद्ध, अंगोंका फरकना, शुभ शकुन, यह सब श्रच्छे होषें 
और लग्न बली होपै तो राजा ममोवाब्छित फलको प्राप्त करे और रूग्न शुद्ध हो 
शकुन भ्रच्छा न होथै तो यात्रा न करै यदि शक्ुन अच्छे हो लग्न शुद्ध हो और 
चित्त प्रसन्न न होने तो कदापि यात्रा न करे ॥ ७४॥ 
थाज्ा्म निषिद्ध निमित्त- 
ब्रतबंधनदेवताप्रतिशकरपीशेस्सवसूतकासमा तो । 
५ हि कप 
न कदापि चलेदकालवियुद्घनवर्पातु हिन ईपिस'तगत्रम॥७६ 
( अन्वयः )-प्रतवन्धन॑ यशोपचीतम, देवता प्रतिष्ठा प्रसिद्धा, करपीड़ा 
विधाद्रः, उत्सघो होलिकादि:, सुत्क द्विविधं-जननस्तक मरणसूतकंच, एत्ेषां 
समापती समाप्ति बिना कवापि नेव चलेदुगच्छेत्‌ ॥ विद्युत भ्सिद्धा, घनो घनग 
जिंतम्‌, घर्षा चृष्टिः, ठुद्दिन॑ तुषारः, सप्तरात दिवससप्तक न चलेतू इति ॥ ७६ ॥ 
अर्थ-यक्षोपबीत देवता औकी प्रतिष्ट, विधाद, उत्तव, जनन और मत अशौच 
इनके समाप्त होनेक्रे प्रथम यात्रा न करनो चादिये, बिना समय विजली और 
मेघगर्जना भेधवर्ष ना, वफोपड़ना, इनके दोनेसे सातदिन पर्य्त कभी भी यात्रा 
नदी करनी चाहिये ऐसे लमयमें यात्रा शुभ नहीं होती ॥ ७६ ॥ 
एकद्निसाध्य गमन प्रवेशमे विशेष- 


, महीपतेरेकदिन पुरात्युरे यदा भवेतां गमनप्रवेशको । 
भवारशूलप्रतिशूक्रयोगिनीविचास्येन्नेव कृदापि पंडितः॥८०॥ 
( अन्ययः )-महीपते राश्ञो यदा पुसात्पुरे एव दिने एव गमनप्रवेशकों अेता 
स्पाताम्‌ यस्मिन्न व दिने एकस्मात्पुरा दृगमर्न तस्मिन रिने एवं थे नगरान्तरे 
प्रवेश!। तब तथा कर्थ॑चित्तंचाजशुद्धिमालोच्य, भवारकूलप्रतिशुक्रयोगिन्यश्च 
* धतान दोषान्‌ पंडितः कदापि नैव विचारयेत्‌ ॥ ८० ॥ 
अरथ-यदि एकही दिनमे एक नगर से दुसरे नगरमें यात्रा और प्रवेश होवे 


हि सा नक्षत्र वार दिक्शुल सस्मुख शुक्र योगिनी आदिका विचार न 
॥ ४० | 


एक द्निलाध्प गमनप्रवेश करने होने तो विचार-- 


यद्येकरिमन्‌ दिवसे महीपतेनिगगम्रवेशों स्तः । 


हद मुद्तसित्तामणौ- 


तहिं विचार्यः सुधिया प्रवेशकालो न यात्रिकस्तन्न ॥ ८१ ॥ 


( श्रन्धयः ) महीपते राज्ः यदि एकस्मिन्द्यिसे निर्गमप्रवेशों स्तः तहिं 
छुपिया तत्र भ्रवेशकांलो यात्रिकः गसनशीलः न ।विचायेः ॥ ८४१ ॥| 
अर्थ।-यदि एकद्दी दिन आना और जाना होय तो प्रवेशकाल विचार योग्य 
है ज्ञानेके समय का न विचार करे ॥ ८१ ॥ 
प्रायशः नवमोका निंपेधे--- 


प्रवेशान्निंगंम तस्मात्रवेशं नवमे तिथो। 
नक्षत्रे च तथा बारे नव कुर्याक्दाचन ॥८५॥ 


“( अ्रन्वयः ) धवेशात्‌ ग्रदप्रवेशतिथितोनवमे तिथी निर्यम॑ गन न कुर्याव 
एवं तस्मात्‌ गमनद्विसान्नवमतिथी शृहप्रवेशं थ कुर्यात्‌ । यस्मिन्‍्तत्षत्रे शह- 
प्रवेशः रृतस्ततो नवमे नक्षत्र प्रयाणं न कार्यम्‌ | यथा-म्रगे प्रगेशों हस्ते गमनम्‌ । 
पर्व बारेपि विचाय्येम यथ! बुधवारे प्रवेशस्ततो नवमे दिचसे गुवास्ये कदाचन 
प्रयाणं नेव कुर्यात्‌ ॥ ८९ ॥ 

अर्थ-प्रवेश के तिथि नंक्षत्र चार इन्दी'नवम तिथि न्ञत्र धारोमे गमन नहीं 
करे और गमन दिन से नव तिथि नक्षन्न चारों में प्रवेश न करे ॥ ८२ ॥ 
याजा करने के दिल विधि-+ 


अग्नि हुला देवतां पूजयिला ' 

नला विप्रानचेयिता दिगीशंग । 

दा दान॑ ्राह्मऐेभ्यो दिगीशं 

ध्यात्वा बित्ते भूमपालोःथिगच्ड्ेत्‌ ॥ ८३ ॥ 

( अन्चयः )-गमनसमये अर्ि हुत्वा हवन कत्वा देवता पूजयित्वा, विप्रान्‌ 
नत्वा, दिगीशम्चयित्वा, वाह्मणेभ्यो दान दृत्वा, चित्त अम्तः फरणे दिगीशं 
ध्यात्वा भूमिपालः अधिगच्छेंद, ॥ ८३ ॥ 

अर्थ:-राजा अप्निमे हवन करके देवताओं का पूजन करके प्राह्मणौ को नमस्कार 


करके और दिशाकरे स्वामीको पूजा करके वाह्म एौक्नो दान देक र द्ग्स्वामी काहद्‌य 
में ध्यान फरेके यात्र। करे ॥ ८झरके 


यात्राप्रकर एम ११ श्ह्प 
नक्षत्रोंके दोहद ( ईप्सित अर्थ )-- 
कुत्मापांस्तिलतंडुलानपि तथा माषांश्व गव्यं दि 
लाज्यं दृग्धमयेणमांसमपरं तस्पेव रक्त तथा। 
तद्वत्पायसमेव चापपललं मार्ग च शाशं तथा | 
पाहिक्यं च प्रियंग्बपूषमथवा चित्रांड्जान सकलम॥८७॥ 
कौर्म सारिकगोधिक॑ च पलल॑ शाल्य॑ ह॒विष्पं हथा- 
से स्थाकृसराज्मु्मपि वा पिष्टं यवानां तथा । 
मत्यान्न॑ खलु वितरितान्ममथवा द्यन्नमेरं कमा- 
दत्याभत््यमिदं विचार मतिमान्‌ भक्तेत्तपालोकयेत्‌ ॥८५॥ 


( अ्न्चयः ) गमनसमये अशिवस्यादिः सर्तानशतिभेषु नदाभदोहद्म्‌। कुहमा 
पाँस्तिलतए्ड लानपि तथा मापांश्चेत्यादिक मिद्मेवं कमात्‌ भव्याभद्यं मतिमान्‌ 
विचार मक्येत्‌ दथा अलोकयेत्पश्येद्त्यथं: ॥ म४॥ ८५ ॥| 


आर्थ:-अश्विन्यादि नक्षत्रामें निम्न लिखित पदार्थों का भच्य समझे तो भदाण 
कहे नहीं तो सुपर्शकर लेवे यदि स्पर्श करना योग्यन समझे तो दृष्टि से यात्रा समय 
में देजलेपे। पाकला (जड़े भीगे उड़द) १तिल २ चावल ३ उड़द्‌ ७ गौका दृद्दी गौ 
का घृत ६ गौका दूध ७ दरिणमांस ८ स॒ग रक्त & खीर १० चषया का मांस ११ 
छुग मांस १२ खरंदा का मांस १३ साठीका चावल १४ प्रियंगु १५ पूडा १६ अनेक 
बर्णका पत्ती १७ उत्तम फल ॥ म४ ॥ 
ज्येप्ठः आदि नज्षत्रक्े दोहद -- 
अर्थः--१८ फछुआका मांस १६ भनाका माँख २० गोहका मांस २१-शल (सेह) 
का मांस २२ मूंग र३ खिचड़ी २०४ मुंगवावल् २। जबका सत्त, २६ मछली का 
मांस २७ अनेकवर्ण का चावल २८ दद्दी मात ये भच्यासद्य अश्विनी आदि 
सक्षत्रोमे ऋमसे उक्त किया कर इससे दुष्ट नक्षत्र दोष दूर होता है ॥८५॥ 
दिशाओं के दोहद्‌-- 
आज्यं तिलौदनं मत्त्यं पप्श्चापि यथाक्रम॥ । 


श्छ 


श्र मूहतचिन्तामण 
भक्तयेहोहदं दिश्यमाशां पूर्वांदिकां अंमैत्‌ ॥ ८६॥ 


(अन्व२३ ) आच्य चुत पूर्वस्था, तिल्लौंदन दक्षिणस्पां, मत्स्य प्रखिद 
पश्चिमायाँ, पयो दग्धमुत्त प्स्पाम्‌ , एतद्‌यि यथाक्रम दिश्यमशीए्दिग्मयं दोहदं 
भक्तयेत्‌ ततः पूर्चादिकां आशां दिशं ब्रजेत्‌ गच्छेत्‌ ॥८७॥ 

अर्थे-पूच के गमन में घृन भोजन करी दक्षिण के गमन में तित्ष चावल, 
पश्चिम के गमन में मच्छी ( मछली ) उत्तर के गमन में दूध सछ्तय करके यात्रा 
करे तो शुभ है ॥ र३ ॥ 

सूर्य आदि बारों के दोहद्‌- 
साला पायसं कांजीं शुत दुख्धं तथा दधि । 
पयोःशुतं तिलाम्नं च भक्तयेद्वारदोहृदम्‌॥ ८७ ॥ 

( झनन्‍्यय, ) यथा रसला शकरादधिमरी वकप्रैलासंसष्टा लेफे शिखरियीति 
प्रलिझा, तां रवियारे । पायसकॉज्यों चन्द्र मंगल बारयोः । शर्त एयबं दुग्ध 
बुधपारे। दृधि गुरुवारे । पयोज्श्टरत अ्श्शतमपकच दुग्ध शुक्रवासरे । तिलान्न॑ 


तिलमिश्रमोद्न शनौ तथा चैतद्वारदोहद रविधारादों ऋमेण सक्ययेत्‌ तत 
गमने मजेत्‌ ॥ ७ ॥ 


अर्थ: -सिखरण १ जंर २ काजी ३ पक्का दूध ४ दद्दी ५ बिना पकादूध दे 
बिल मिछा चावल्त ७ ये वस्तुक्रम से एतवार आदि सात बारोमें मप्तण करे तो 
डुष्टचार दोष दूर हो जाबे ॥ ८७ ॥ 


प्रतिपदा आदि तिथियोके दोहदू-- 
पक्षादितो-कदलतंडुलवारि सर्पिः - 
श्राणा हविष्यमपि हेमजलं लपूपम्‌ | 
भुक्ता बजेहचकर्मंतु च धेनुमूत्र 
यावान्नपायसगुडानपुगन्नमुद्गत्‌ ॥ ८८ ॥ 


( अस्वयः ) पत्तादितः मतिपदादि पन्चदशतिथिएु क््मेण अर्कदलतग्बुल 
बारिसर्िःभ (दा दर्िष्प्मणि हेम जले त्वयूपं रु वकूपस्पु च घेजुमूर् यवाश्षपादस 


यात्राधकर यम ११ डक 


' शुड़ानसगस्नमुदुगान, तिथिदोहदं भुक्त्वा भोजनंकत्वा अजेत्‌ ग्॑छेत्‌। पक्षयो- 
रुमयोरेव यावारेगे विधि: कथित्तः इति ॥ झ८ ॥ ं 
अर्थ:-आकके पत्ते २ प्रतिपदा को, चराडुलजल २ को घृत ३ यवागू ४ को 
मूँग आदि ५ को झुचर्णा जल, ५ को मालपूचा ७ को विजोरा ८ वो जल & को 
गोमृत्र १० को यघविकार ११ को खौर १४ को गुड़ १३ को रुधिर १७ को मूंग 
!प को अमाधारया पूर्णिसा को ये उभय पक्ष तिथि दोहद्‌ दोषा के नाशके लिये 
भष्तण तथा स्पर्श तथा अवलोकन फरे | र८ ॥ 2 
गमन समय में कतंब्य विधि-- 


उद्घृत्य प्रथमत एवं द्षिणांध्रि 
द्वात्रिशंधदममिगत्य दिश्ययानम्‌ । 
आरोहेत्तिलघृतहेमताम्रपात्र 

दल्वादो गणकवराय च प्रगच्छेत्‌ ॥ ८६ ॥ 


( अन्वयः ) राजागमनसमय एव प्रथमतों दक्षिणंप्रि दक्तिषचरशणमुदृध्त्य 
पश्चतत्‌ द्वात्रिशतं पद ठानिशटाद्रपरिमितां भूमि उसमिगत्य गत्या व्श्ययान॑ 
धद्य॑मार्ण विग्पिशेष॑ दस्तादियानं आरोहेत। ऋरोहणसमये तिलथुसहेमताश्न 
पा्ं आदो गणकपराथ ज्यौतितरिम्द छाय चकांरादम्येभ्योपि आरहणेभ्यों थथा 
शक्ति दान॑ दत्वा प्रगच्छेत्‌ इत्ति ॥ ८& ॥ 

अर्थ-राजा प्रथम बचीसपद दक्षिण पग उठाकर चले और दिशा विशेष 
सचारी पर चढ़ते वक्त तिल घृत छुवर्या तांबा का पात्त ये ज्योतिषी को देकर- 


यात्रा करे ॥ ८३ ॥ * 
कौनसी दिशा में कौन से यादन से जाना- 


प्राच्यां गच्लेदमनेव दक्षिणस्थां स्थेन हि। 
३, ( 
दिशि प्रतीय्यामखेन तथोदीच्यां नरेनू पः ॥&ण। 
 (अन्ययः) यथा गमनसमये प्राच्यां पूर्वदिशायां गजेत, दक्षियुस्ां 
स्थेन, प्रतोच्यां दिशि अश्वेन, तथा उदीच्या उत्तरस्थां नरैनृयानैः नृपः 


गच्छेत्‌ ॥ &० ॥ 
अर्थ-द्वाथी की सवारी से पूर्वदिशा की यात्रा करे | रथ करके दक्तिण को, 


धोड़ा करके पश्चिम को, पालकी फरके उत्तर को यात्रा श्रेष्ठ है  &०॥ 


शैद्वड मुद्वतेचिन्तामणी- 

निर्मम के रुथान आदिका विस्तार-- 
देवगहाद्य शुरुतदनाद्ा सगहान्युस्यकलत्रगुहादा । 
प्राश्य हविष्य॑ विग्रानुमतः परयेन अखस्मंगलमेयात्‌ ॥६१॥ 


( अस्वयः ) देवा विष्णबादयः पूऊन्‍न्‍्ते यस्मिन्‌ शदे तदेबग्रद, गुरुस्ध्यापक 
स्वस्प कुलशुरुवा, स्वश्॒ह स्वशय्प्रागृदम्‌, वहुस्त्रीधत्वे मुख्यक्ररत् पद्टराही 
लदगृह एपा मध्ये मनोमीणात्‌ स्थानात्‌ श्ोजन वस्मवे हविष्यसन्तं प्राश्य 
भक्तयित्वा विप्रानुमतः कृतोत्सघः मंगल मगलदूब्यं मनोभी४ं पश्यन सन, शुएवन्‌ 
सन्‌ एयाव्‌ गच्छेदिति ॥ &१ ॥ 


अर्थ; -राजा गमन समय में देवस्थान से या गुरुसस्‍्थान से घानिज शदसे वा 
पटरानी के स्थांन ले हविष्प भोजन करके न्न क्षण की आशा से मंगल चस्तु 
बेखता हुआ और मंगल शब्द खुनता हुआ गमन करे ॥ &१॥ 
प्रस्थान करना होवे ते क्रम से पस्तु- 


कार्याथेरिह गमनस्प चेढिलंगे भूदेवादिभिरुपवीतमायुधं च। 


त्लौदं चामलफलमाश चालनीय॑ सर्वेषां भवति यदेव हत्पियं बा&२ 
: ( अन्वयः ) कार्याल: इद िचिद्वश्यक काये ना भूदिति गमनस्थ चेढि- 

लस्बः स्थाक्तरा विचारिते यात्रालग्ने भूदेवादिभिर्वाक्षणप्रदृतिमिरेतानि परवू- 

नि आशु चालनीयानि धरस्थापनीयानि | यथा आ्राह्मणेनोपवीतम, क्षेत्रियेणायुर॑, 

वैश्येन मधु, श्रद्देंग आमलकफले, नारिकिेलादि | वा अथवा सर्देबां घर्णानांयदेव 

इृत्मियं मनो धीप्ट तदेव भवति ॥ &२॥ 


अर्थः-यदि यात्रा के मुद्दर्त के दिव आवश्यकीय कार्य्यंवश यात्रा न कर 


खके तो ब्राह्मण यशोपवीत, क्षत्रिय शस्त्र, वेश्य शददद, शद्ध आँवला, ( नारियल 


फल ) अथवा जिसको जो पदार्थ प्रिय हो अथवा रोजगार विशेष से वस्तु 
प्रस्थान घरे ॥ &२ ॥ 


प्राचीव आचायों के मत से प्रस्थान का परिमाण- 


“ गेहादमेहांतरमपि गमस्तहि यात्रेति गर्गः । 
सीम्नः सीमातरमपि भृगुर्बाणविक्तेपमात्रस ॥ 
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प्रस्थानं स्थादिति कथयतेथों मरद्राज एवं। 
यात्रा कार्या बहिरिह पुरात््यादसिशे अवीति ॥६३॥ 


( अन्वयः ) ग्ेहादुगेद्ाल्तरमपि स्वग्रहृत्परशदमतिसमीपवर्त्यंपि तन्नापि 
चेत्‌ भमो गमन स्थात्त्ि यात्रा जातैति गर्गः कथयते | अथवा खीस्‍्तः स्वप्नाम- 
सोमामुल्लंघय छीमान्तरं भराभान्तरसीमां प्राप्य बसेदिति भुगुः कथयते । 
भथ चाण॒विक्तेपमा प्रस्थान स्यादिति भरहाजः कथयते। अथवा इद् पुरा- 
संगरादु वहियाँत्रा कार्या स्पारित्येषं चलिप्ठो ब्रबीति ॥ ६३ ॥ 


_. भर्थ-नार्गाचार्य के मत से घर से दूसरे घर जाकर ठहरे उसको भी यात्रा 
कहते हैं। शुक्राचाय के मत से सीमां से दूसरी सीमा में जाने को यात्रा कद्दते 
हैं झौर भरहाज एक बाण पहुँचने तक फी दूर को यांत्रा कददते हैं। वसिष्ठ जी 
नगर से बाहर जाने को या कहते हैं ॥ &३॥ 

मुनियों के मत से प्रस्थान का प्रमाण- 


प्रस्थाममत्रधनुषां हि शतानि पत्च 
केचिच्छतद्रयमुशंति दशेव चान्ये। 
संप्रस्थितो य इह मंदिर्तः प्रयातो 
गंतव्यदिच्चु तदपि प्रयतेन कार्यप्‌॥६४॥ 

( झन्व॒यः ) अन्न गमन समये ( १) ताइशानां घ॒ज॒र्षा पज्च शतानि श॒त- 
हयं इंस्तसहस्रद्ययमिति यावत्‌ | स्वगृद्यासावद्धस्तावधि प्रस्थान स्थादिति 
केचिदाहु।। श्रन्ये तु वादशानां धज॒षां शतह॒यं अष्टो शताबि दस्त,स्तावत्ास्थान: 
मित्याइुः | अपरे तु इृह याज्राकाले मन्दिरितः स्वगृदाइशैब धनूंषि चत्वारिशद्ध- 
- स्तास्ताबदुदूरे संप्रस्थितः प्रयात एव तद्पि प्रस्थासं प्रयतेव सविधानेन राजा 

दिना गन्तव्यदिज्षु यस्यांदिशि गसन चिक्रीर्षितं तदुदिगमिमुर्ख कार्यमिति ॥&४॥ 

शर्थ---कितने ऋषि तो पाँच सौ धनुष ( दो हजार द्वाथ ) पस्थान कहते 
हैं, कोई श्राठ सौ हाथ कहते है, कोर दश धछुष कहते हैं. । चार द्वाथ का एक 
धघहुष होता है सो प्रश्याव जिख दिशा में जाना दोय उसी ठरफ घरे॥ &8 ॥ 
._उउ रखेखतुर्तिभवतीद दर डमिलादिना घडुपस प्रमाणदत 


र्‌६० सुदवत॑चिन्तामणौ- 
राजा आदिके अस्थान में दिनों का प्रभाण- 

प्रस्थाने भूमिपालो दशदिवसमभिव्याप्य नेकत्र तिछ्ेत्‌ - 

सामंतः सप्तरात्रं तदितरमनुजः प्चरात्न तथेव । 

ऊर्घ' गच्जेच्छुमाहेष्यथ गमनदिनातप्तरत्राए पूर्व 

चाशक्तो तहिनेःसो रिपुविजयमनां मेथुन नेव कुर्यात॥६५)॥ 

( अन्वयः ) अथ भूमिपाल एकत्र धस्थाने दशद्विसमभिव्याप्य दशादोरा- 
प्राणि न तिप्ठेत्‌ न वशेदित्थें! । सामन्‍्तोी मांडलिकम्तुदांरिक एकत्र अ्रस्थाने 
सप्तरात्र न चशेत्‌ | तदितरमनुजः ब्राह्मणादिं! तथेव एकत्र प्रस्थाने पण्चरा 
न॑ पशेत्‌ । उध्चे अवधि दिवसातिक्रमानन्तरं पुनण हमागत्य शुभाहे पूर्वोक्त 
प्रकारेण परिचारितशुभदिवसे गच्छेत्‌ । अथ असी राजादिः रिपुविजयमनां 
शन्रुअये कृतांत करणः सन्‌ गमनद्िनात्यूब॑ सप्तरात्राणि मैथुन नैत् कुर्याद्‌। 
अशक्ती च तद्दिनेषपि मैथुन स्त्री गमन नेवकुर्यांत्‌ ॥ ६५ ॥ 

अर्थ+-राज़ा प्रस्थान में दशदिन नहीं ठदरे मारडलिक राजा सात राजि न 
टठहरे और मलुप्य पांच रात्रि न रहै यदि रह भी जाये तो घर आकर दूसरा 
मुह्तें शुम दिन में करे महाराजा शन्ु जीतने की इच्छा वाला यात्रा दिनसे सात 
दिन प्रथम मैथुन न करे और यदि ऐसा न कर सके तो एक राति अवश्य 
मैथुन न करे ॥ &५ ॥ 

प्रस्थान में त्याज्य चस्तु-- 

दुःधं त्याज्ये पूर्वमेव त्िसत्रं कौर त्या|्यं पंचरात्र चपूर्वम्‌। 

ौद्ं ते हि | 
ज्ोदं ते लंवासरेपस्मिसमिश्च त्याज्यं यतनाद्भूमिपालेनननम्‌६६ 

( झ्रम्वयः ) याजादिनात्पृवें भूभिषालेन याद विराघंडुग्धं त्यज्यम्‌ | एवंच 
पंचर्त पूर्व चौरं क्तौर सवन्धि मुंडन श्मश्रु कर्म च॒ त्वाज्यम्‌। अशसिमिन्चासरे 
यात्रा दिने क्षौद्र मघुमच्यत्येन सैल॑ सैतलेपन त्याज्यम्‌ | चमिश्य बमने चकरदेव 
शरीसशोधनाथ बलात्कार छृताउवा यात्रा दिनेषि निपिद्धा नूर्न निश्चितम ॥&6॥ 


अर्थ--दूध तीन रात्रि अथम त्याग करे, दज्ञामत पाँच दिन पदले त्थागदे और 
याया के दिन शददद्‌ जाना, तेल लगाना; उल्टी ( वप्तन ) ये सब चजित है ॥ £६॥ 
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भुक्लां गच्छति यदि चेत्तेलगुडत्तारपकमांसानि | 
विनिवर्तते स रूएः स्त्रीदिजमवमान्य गच्छतो मरणु१॥६७॥ 


( अन्ययः ) यदि चेत्‌ तैलगुडज्ञ/रपक्वर्मासानि | यो भुक्त्वा भोजन का 
गूच्छति स राजादी रुगणे रोगसहितो विनिवतंते निवर्तते । अ्रथ गमन समये, 
स्त्रीडिजं अवमान्य मान भहं छत्वा गच्छतः पुसो मरणं स्यादिति 8 ॥ 

'अथे+-तैल गुड कार पका मांस ये वस्तु भोजन करके चले तो रोगी होकर 
पीछे लौद आवे । घाह्मए और स्त्री का तिरस्कार करके जाय तो रृत्यु होती है ॥8७॥ 


यदि मा सु चतषु पोषमासादिषु वृष्टिह मवेदकालबृष्टिः। 
पशुमत्येपदोकिता न यावद्सुधा स्पान्नहि तावदेव दोषः।&८। 


( अन्यय; ) पौषमासादिषु चतुषु पैषमाधफाहणुन्चैत्रास्येघु मास्खु 
मासेषु यदि चृष्टिभवेत्‌ हिनिश्चितंतहिं भ्रकालबू शिरुच्यते । यदि वरचुधा पृथिवी 
यथुमर्य॑पदाड्िता पशवों गरायादयः मर्त्या मलुष्या स्तेषां पादे अरणै रंकिता 

, चिन्हित न भवति ,ताबदफालबृष्टि दोषो नदि स्थादेच ॥ ६८॥ 

. अर्थ--जो पौपके मरीनेसे लेकर चार महीनेमें वर्षा होवे सो अकाल बृष्टि 
कही गई है। यदि इस दर्षामें मनुष्य या पशुके पदसें पृथ्वी चिहित नहो तो 
भ्रति दोष और चिहित होवै तो दोष नही है ॥ &८॥ मं 


आवश्यक यात्रामे दुष्ट शकुत्त आदिकों की शांति- 2 
अत्यायां हे दोषोश्यो भूयस्यां दोषों भूयार्‌ । 
जीमूतानां निोंषे इशे वा जातायां भूषः । 
पर्येन्दोजि बे सोचें कला विश्रेभ्यों द्या- 

५ हे कप मु 

३ *शाहुन्ये साज्यं खर्ण दा गच्जेस्वेच्बामिः॥६४॥ 

(्‌ अन्वया ) अत्यायामकालचरुष्टावल्पो वोषः रय,त्‌ भूचस्यां अकोलबृष्टो 

भूवानतिशयेन मद्दान्दोषः स्थात्‌ । जोमूतानां मेघानां स्ि रेप शब्दे चरष्टी जातायां 

हसन चौधरों इत्वा भूयो राजा विप्रेभ्यों दचात्‌। इशाकुन्ये हुष्डे 
डरे पस्यानकाते संभूते सति उसज्यें संघत णे सुबखे गं 
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श्ह२ सुट्तचिस्तामणी- 
अर्थ:-अकालदृष्टि श्रधिक होनेसे अधिक दोष और कम होनेसे कम दोष 
होता हैऔर भकाल् वृष्टि दोवे श्थवा मेध गजें तो राजा छुर्णका चन्द्रमा सूयका 
विंव बना कर ब्रह्म को देवे और दुष्ट शकुनमें खुवरण घृतदान देकर यात्रा करे ।8६। 
शुभसघूचना करनेवाले शकुन-- 


विभ्ाश्वेभफलाननदुग्धदधिगोसिद्धा थैपग्माम्बरं 
वेश्यावाथमयूरचापनकुलाइद्ध कप्श्वामिष्स । 
सद्गाक्यं कुसुमेच्तुपूर्णकलशच्छत्राणि रत्कन्यका 
सनोष्णीपसितोक्षमयससुतस्त्रीदीप्तवेश्वानराः॥१००॥ 
आदर्शाजनधौत वस्त्रर्जका मीनाज्यसिंहासन 

शव रोदनवजितं घजमधच्छागास्त्रगोरोचनम्‌ | 
भारदाजनयानवेदनिनदा मांगल्यगीतांकुशा 

दृशः सत्तलदाः प्रयाणसमये रिक्तो घठः स्वानुगः॥१०१॥ 


( अन्वथः ) विप्राश्वेमफलान्नदुग्धद्धिगोसिद्धार्थपश्माम्यरं वेश्याबाध- 
मयूरवापनकुलावरद्धैकपश्वामिपमित्यांदिमिः पते पदार्था गन्तु्भूपादेः प्रयाण- 
समये यात्रा काले संमु्ख दृम्टाः सत्फलदाः शुभणलदा। स्यथुः। तथा रिकोधदः 
जलरदितो कलशः स्वाशुगः स्थस्य पश्चाकह्वाग गामी सोपि शुभफलद्‌ः 
स्पांत्‌ ॥ १००-१०१॥ 

अर्थः--दो अथघा बहुत आह्मए, घोड़ा, दस्ती, फल, श््त, दूध, दृध्दी, गौ, 
सरसो कमल, घस्न, चेश्या, याजा, मोर, पपेया, नेउला, यधा एक पश्चु, मांस, 
भ्रेष्ठाक्य, फ़ल, ऊज, भरा कलश, छाता, मत्तिका, कन्या, रत्न, पगडी, सफेद 
घैल पिना चँघा मद्रिरा, पुत्रवती स्त्री, जलटी अग्नि यद्द पदार्थ गमन समय में 
देसे तो श्रति शुभ हैं ॥ १०० ॥ सौसा, काजल, धोया वस्त्र लिया हुआ धोबी, 
गठ्ली, घुत, लिहासन, गोदन रपित मुर्दा, ध्वजां,शहद, सेदा भतुप, गोरोचन, 
* भग्हाज पत्ती, नवानत (पालकी) चेदघ्वनि, मांगलिक गान, अंकुश ये पदार्थ 
वात के समम में सन्‍्मुख झाये और बिता जलका घडा लिया हुआ श्ादमीपीदे 
डाठा हो तो अति श्रेष्ठ है ॥ १८१ ॥ 
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अधुभवथक झपशकुन- व 
+ ( | मिली] 
देध्याचमतुपारिथसपंलबणांगारेधनकलीवविट- 
तेलोग्मत्वसोपधारिज्लिप्रत्राटतुणव्याधिताः । 
नग्नाभ्यक्तविमुत्तकेशपतिता व्यंगज्ञुधार्ता असुक्‌ 
स्त्रीपुष्पं सरः सगेहदहन मार्जासुुद्धं छुतम्‌ ॥१०२॥ 
कायायी गुहतक्षप॑कविधवाकुब्जाः कुटुबे कलि- 
वस्त्रादेः स्वलनं लुलायसमर्र कृष्णानि धान्यानि च। 
कार्पासं वमन॑ च गर्दभखो दक्षेइतिस्ट गिणी 
मुण्डादरविखुवचों:घयधिरोदक्या न दृशः शुभाः॥१०३॥ 
( झ्न्वयः ) पम्ध्याचमंतुपास्थिसर्पलवणांगारेन्धनक्लीबबिद तैल्ोन्म- 
उपसौषधारिज्दिलप्रवाट्‌ ठण॒व्याविता । पते पदार्था। ग्तुभूपा- 
देयागसमये दृष्टाः सन्‍तो न शुभाः न शुभफलद॥ स्थयुः किन्तु गमने अशुभ 
फलदाः ॥ १०२-१०१ ॥ मु 
अर्था-धांक सती, चर्म, धानकी भूसी, हांड़, सर्प, लघण, झँगार, इधन, 
हिजड़ा, विष्ा लिये पुरुष, तैल, पागल, चसा। (चर्बी ) औषध, शत्रु, जदाबाला, 
संन्यासी, तृथ, रोगो, वाल्क फो छोड़ और कोई नंगा मजुष्य, तेल लगा कर 
बिना स्नान कियां हुआ, छूटे फेश, जाति से पतित, कान नाक का (अंग भेगी) 
भूखा, रुघिर, रजोधर्मबती स्त्री, गिएमिट, निज घर का जलना, बिलाओं का 
लड़ना, छीक, ये सम्मुख याध्रा समय में अशुभ हैं ॥ १०२ ॥ गेरु से रँगे कपड़े 
घाला। गुड, छांछ, कीच, विधवा स्त्री, कुबड़ा, कुल में लड़ाई, शरीर से 
धस्त्र गिर पड़ना, भैसों की लड़।ई, काला अन्त रूह, घमन दहिने हाथ 
गये का शब्द, अति क्रोध, गर्भवती, शिर रुड़ा, गीले वस्षवाला, दुष्ट वचन 
योलनेवाला, अन्धां, चहिरा, ये पदार्थ यात्रा समय में सन्मुज आयें तो अति 
निन्दित हैं ॥ १०३॥ _ 
दूसरे शुभशकुन-- 
गोधाजाहकसूकराहिशशकानां कीतन शोभन 


१३४ मूहतैचित्तामदौ- 


नो शब्दों न विलोकनं च कपिऋत्षाणामतो व्यत्ययः । 
भयप्रवेशसमरे ः संवीक्षणे 
नथ॒त्तार नथथ 
च्छ 
व्यत्यस्ताः शक्षना नुपेज्ञणविधो यात्रोदिताः शोभनाः १०४ 
( अन्वयः ) गोघाजाहफसूकराहिशशकानां कौतेन शोभन स्थात्‌ | थ पुमा 
गोधादोनां शब्दोदतो जिलोकर् दर्शनंच न शोभनं | श्रतः अ्रत्त गमनसमये 
कपिऋतायां व्यत्ययः यथा वानराणं भल्लूकानां कीर्तन निपिद्धम्‌ू । तेषामेव 
शब्दिसं दर्शन वा न निषिद्ध किन्तु शोभनमिति । नयुत्तारभयप्रवेशसमरे 
नष्टार्थसंधीक्ोणे एतत्सम्धन्धिनि गमने क्रियमाणे सति परागुक्ताः श॒माशुभाः 
शुकुनाः व्यत्यस्ताः क्षेयाः । नुपेज्तणविधी दर्शनार्थभमने यात्रोदिताः यात्रायामु- 
दिता विप्राश्वेभेत्याद्यः शुमशकुना: शोमना: छेयाः ॥१०छ॥ 
अर्थः-गोह, जादा, सकर, सर्प, खरगोश इनका शब्द शुभ है। निज था पर 
मुख से इनका नाम लेना शुभ है परन्तु इनका शब्द और दर्शन शुभ नहीं है 
शेछध वानर का इनसे विपरीत फत्र है। नदी का तैस्नां, भर्य कार्य, शदद प्रवेश, 
नए पस्तु का देखना इनमें विपरोत शक्ुत शुस हैं, सजा फे दर्शन में यात्रा में 
कहे शकुन शुभ है ॥ १०४ ॥ | 
कोकिलादि शक्ुन- 
वामांगे कोछिला पलली पोतकी सूकरी रला। 
पिंगला छुच्छुकाः श्रेष्ठाः शिवाः पुरुषसंज्ञिताः ॥१०४॥ 
( अन्ययः ) कोकिलतापरलथो प्रलिद्ौ पोतको दुर्गति पिठ्चरणाः, सूकरी 
जात्यचटिका, रला पत्षिचिरोषः । पिंगला मैरवी, छुच्छुका छुच्छन्दरी, शिवा 
शगाली, पुरुषसंज्षिताः कपोतादयः पते गच्छता राजादीनां वामांगे शरीरवाम 
भागे शस्ता; स्युः ॥ १०९ ॥ 
अर्थ+--कोयल, छिंरक्ल पोतकी, सुकरी (रल पिंगला ) छछुन्दरि, सिया- 
रिन और पुरुष संशक ( कपोत्त फण्जन ठीठर इत्यादि ) पक्ती यदि राजा को 
यात्रा समय में वाम सागमें हो तो शुभ है ॥ १०५ ॥ 


छिक्‍्करः पिक्ककोः भासः श्रीकण्ठो वानरो रुरः। 
स््रीसंत़काः काऊ ऋ चशवानाः स्युर्दक्षिणाः शुभाः ॥१०॥॥ 
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( भन्वयः ) छिक्करों मगजाति:, पिक्षकः पत्तिविशेष+, भास:पक्ती, भ्रौकए्ठ: 
पदिविशेषः, चानरः, रूरुमर्गविशेषः, स्त्रीसंशकाल काक), ऋचो भह्लृकः, पते 
यात्रायां गन्‍्तुर्मपादे! दक्षियभागगताः शुभाः शुभफलदाःस्थुः ॥ १०६ ॥ 

झर्थ:--द्िक्कर, पिफ्कक, ( पपीद्ा ) भास, औीकरठ, घानर, रुझशृग, 
( काला सगा ) कउवा, ऋक्ष, ( सोछ ) कुत्ता, और यात्री संशक पत्ती यवि यात्रा 
. खमयमें द्िय भाग में दो तो शुभ द्ोता है ॥ १०६ ॥ 

अन्य कई पत्तियोके प्रदक्तिणयमनर्मे-- 
प्रदक्तिणगताः श्रेष्ण यात्रायां मृगपत्तिएः। 
ओजा मुृगा बजंतोःतिधन्या वामे खरखन॥। १०७॥ . 

[ श्न्चयः ) सगपक्तियः यात्रायां प्रदक्षिणगताः श्रेष्ठाः शुभफलवदू/ स्युः परंतु 
खगा ओजा पिपमसंख्या स्त्रिपंचसप्तादयश्चेद्‌ बजत्तों इष्टा स्युस्तदा अति- 
घन्यए/ । स्थवामभागे सरस्वने। गद्द भशब्दो तिधन्यः ॥ १०७ ॥ 

अथीः-दद्दिने तरफ आये हुये म्रगा भर पक्षी, यात्रामें शुभ हैं। घिषम संतय 
कग चलते हुए घुभ हैं, यात्रा समय में वाये तरफ गद्हैका शब्द शुभ है॥१०७॥ 

आवश्यकताम दुष्ट शकुनका परिदार- 


आदये:पशकुने स्थिल्ा प्राणानेकादश बजैत्‌ । 
द्वितीये पोडश प्राणास्तुतीये न क्वचिदृवमैत्‌ ॥ १०८ ॥ 


(अस्वयः ) अच गमन समये यंदा अपशकुने चन्ध्या चर्म इत्यादिके 
विरुद्धें शकुने आय प्रथमे संशाते सति एकादश संख्यकांन प्राणान स्थित्वा, 
तब्रापि द्वितीये दुष्ट्शकुने पोड़श्संज्यकान प्रायान्‌ स्थित्वा शुभशकुने 
प्रजेद । तन्नापि पुनस्तृतीये दुष्टशकुने संत फ्वचिद्रु न बजेत्‌ किन्तु परादृतत्य 
शहद गण्छेव्‌ ॥ १०८ ॥ 

अर्थ।--जरूरी कार्यमें पशकुन दो जायें तो ग्यारद्‌ शवाल ठहर कर चले । 
दूसरे अपशकुनमें सोलद् श्वास ठद्वर जावे और तीखरे अपशकुनमें कदापि न 
यात्रा करे, यदि यात्रा करे तो अति अशुभ है ॥ १०८ ॥ 


यात्रासे फिर गददभचेशर्म सुहर्त-- 
इष्ट देदाजसे आय विस्तार का प्रमाए- 


_यात्रानिवृत्तों शुभद॑ प्रवेशनं 


शहद सुहर्तचिस्तामयौ- 
मुदुुवेः ज्िप्रचरे पुनरगमः । 
दीशे।नले दारुणभे तथोग्रमे 


स््रीगेहए॒त्नामविनाशन क्रमात्‌ ॥ १०६॥ 

( श्रन्वय, ) रुदुधुवेः जिप्रचरैः नक्तत्रैः राशां यात्रानिद्त्तो प्रवेशन शुभद॑ 
स्थात्‌ । पुनरपिरांशों गमो यात्रा स्यात्‌। तस्मादेतानि मध्यमांनि। द्वीशेप्नले 
दारुणमे सूलज्येप्ठादिश्लेषाशु नक्षत्रेषु तथा उम्ननक्न्रे प्रवेशे क्रमात स्त्रीगेद् पुआा 
त्मविनाशनंस्यादित्यर्थ: ॥ १०६ ॥ 

श्र्थ-यात्रासे लौदकर सदु भव संज्ञा वाले नक्तन्नौमे प्रवेश श॒भ द्वोता है, 
यदि ज्षिप्र श्र चर संशक नक्षओमे प्रवेश करे तो फिर शीघ्र ही यात्रा करनी 
पड़ती है, भ्रतः ये नक्षत्र प्रवेशमें मध्यम है। यदि विशाखा कृत्तिका दारुण उम्र 
संश्षक चक्षत्नोमे घरमे प्रवेश करे तौ स्वीय घर पुन्रआत्म का कमसे नाश होवे॥१५॥ 

विवाहप्रकरणोक्त दोषोंका पुनः रुूमरण-- 

( अन्चयः ) अयनक्ष मासतिथिकालबासरोकूवशललस्पुखलितशद्क्किपाः 
भगुवकतादिपरिधर्यद्रडकोयुवतीरजःअ्पि अ्रशुचिता -जननाशौचमरणाशौच॑ 
च उत्सवादिक विधाद्यादिकम्‌ | पते दोषा विव्रदप्रकरणोक्ताश्च दोषा यात्रायाँ 
कर््तव्यायां नेष्टा। ॥ ११० ॥ 

श्रथ।--अयन नक्षत्र मास तिथि काल वार इनसे उत्पन्न दोष दिकूटयुल 
शुक्र घुध दिशाके स्वामी का सन्प्ुख होना, शुक्र वक्की अस्त क्षीण पराजित 
घालतूद्ध दोष परिघदंड रजस्वला स्त्री का जन्म मरणका अ्शौच उत्सव 
आनन्द दीपोत्सव आदि शब्द्से विधाद् यज्ञोपवीत ऐसे समयमें, शाजा यात्रा 
कदापि न करे ॥ ११० ॥ 


सतपत्रिक्तरवितकृस ख्यकास्तिययश्वसोरिरविभो मवासराः । 
आअपि वामपृष्ठगविधुस्तथाइलोवसुपंदकामिजिदयापिदक्षिणे ११६ 


( अन्वय। ) सवपक्षसिक्तरवितीसंजयकाः तिथयः सौरिरविभौमवाधराः 
चापि धामपृपष्ठगविशुश्चन्द्रः तथा अड़लो योग! अथा।पि घछुपंचकामिजित। 
एते पंचांगदोपाः ॥ १११ ॥ 

अर्थ+--रूतपत्ष चौथ नवमी चलुदंशी ठादशी छुठ अष्टमी पूर्णिमा श्रमावस 
शुक्रपत्त की प्रतिपदा शमैश्चर एतवार मंगत्यार पीछे चन्द्रमा आडलमुट्ट्त 


ना 
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दक्षिण दिशाकी यात्रा पंचक ( श्र धनिष्ठा से लेकर रेवतीपर्यन्त ) श्रमिजित्‌ 
मुद्दृत यद सब अशुम हैं ॥ १११ ॥ 

“अब' लग्नके दोषोफा विचरण-- 


लग्नं जम्मनतनवोस तिश्हमहितर्त्ञाच्च पष्ड तदीशा 

वा लग्ने कुभमीनत्ञनवलवतनू चापि पृष्ोदयं च । 

पृष्ठाशामक्षसंस्थं दशमशनिरथो सप्तमे चापि काव्यः 

केंद्रे वकाश्व वक्री ग्रहदिवसविवाहोक्तदोषाश्च नेष्टः॥११९॥ 
इति मुहू्तचितामणो यात्राप्रकरणम्‌ ॥ ११॥॥ 


(अन्चय)) जन्मज्ञ तन्‍्वोस् तिग्॒हं अ्ष्मग्॒ अद्दितक्षांत्‌ शत्रुरांशे! शन्ुलग्नाद्ा , 
पष्ठं स्थानं लग्ने यात्रालस्ने स्थिते। तदीौशा था लग्ने, कुभमीनत्त शवलवतनू 
चापि पृष्ठोदय्य च लग्ने | पृष्ठाशास्क्ष संस्थं, भ्रथ दशमशनिः, फाव्थ। शुक्र श्चा- 
पिसप्तमे, केन्द्रे बक्राई, वक्रिश्नृहदद्विस। वार । विवादोक्तदरोषाश्च । एते दोषा 
यात्रायां नेष्टाः अवश्य वर्ज्या: ॥ ११२ ॥ 

अर्थ:-निज जन्म राशि से आठवों राशि व जन्म रूग्न से आठवीं राशि, 
अथवा शत्रु की जन्म राशिसे या जन्म लग्न से छुठवीं राशि अ्रथवा इन राशियों 
के स्वामी कुभ मीन का नवमांश या कु'भ मं.न लग्न या पृष्ठोद्य लग्त यात्रा 
की लग्न में हो और पीछे स्थित नक्षत्र दवोव या यात्रा तग्नसे शनैश्चर दशर्वे 
स्थान में होवें और शुक्र लातव स्थान में दो पक्रीभ्रद १। ४। ७। १० स्थान मेँ 
हो और पक्रीअदोंका घार होवे यह सम्पूर्ण दोष, विवाद कर्ममें कहे.हुए दोष ये 
सब यात्रा मुहर्त में अशुभ हैं, प्टसे दोषों में कमी भी यात्रा न करे ॥ ११२॥ 

मुद्रतचिन्तामणी साषाटीकायां यात्राप्रकरणं ६ 
सम्राप्तम्‌॥ ११ ॥ 


श्याम :0 ; काका. 


घ 


वास्तुपकरणम्‌ ॥ १२॥ 


बनना 578०१ ० 
घरविषय अपना शुसाशुम विच[र-- 


यदू्भ दय कसुतेशदिदभितमसो ग्रामः शुभो नामभा 

तप वर्ग द्विगुएं विधाय परवर्गाल्य गजेः शेषितम्‌ । 
कांकिण्यस्वनयोश्व तद्विवरतो यस्याधिकाः सोःर्थदो- 
थे द्वारं द्विजवेश्यशूद्नुपराशीनां हित पूर्वतः ॥ १॥ 


( अस्चयः ) नामभ/व्पुरुषनामराशे! सकाशात्‌ यदुर्भ यस्य प्रामस्य भं 
राशिः स चेत्‌ दृथइजुतेशदिकमित छितीयो नवस पंचम एकादश संझ्यो 
दृशमश्चेत्स्यात्‌ सदा असौ प्रामः स्वस्थ शुभः शुमफलदातां स्यात्‌, अन्यथा 
चेत्ताई शुभो न भवति | रुप स्वस्थ पर्ग हिगुर्ण विधाय रृत्वा परचर्गाठ्यं 
अन्यस्य आमस्य पर्मयुक्त' गजैरष्टसिः शेषित अवशिष्ट ताः काकिएयों शेयाः 
पु्स। । प॒वव॑ ग्रामस्यासिः स्वपर्गसंख्यां छ्विंगुणां रृत्वा परस्य पुन्सः चर्ग संख्यया 
युक्तां च कृत्वा गज़मक्ताः अवशिष्टाः काकिएयो ग्रामस्य भरवंति ) एवं अनयोः 
पुरुषभामयोः काकिण्यः स्थुः। तत्र तहिवरतः थस्याधिकाः स अथेदः स्यात्‌। 
झथ पू 'तः छिजवैश्यशु : चपराशीनां द्वारं हितमिति ॥ २ ॥ 

अथै:--जिख प्राम में मझुप्य वसने को इच्छा करे उस ग्रामकीराशि, प्रसिद्ध 
नाम राशि से दूसरे, £ नव पांचवे ५ ग्यारह ११ दशवे १० दो उस आम 
घाल करना शुस है। भठुष्यके नामके वर्गको दुगुना करके उसमें झामका वर्ग 
मिलादे, आठका भाग देनेले जो बचे उसे अलग रख देवे फिर श्रामके पर्गको 
इुग्ुना करके मलुध्यके नामके घर्गम मिला देवे और झाठका भाग देनेसे जो 
बचे उसको सी अलग रख देवे फिर दोनोमेंसे जिसके अंक अधिक होचे पही 
. अनका देनेयाला दोता है। कर्फ चुश्चिक, सीन इनकी जाह्मए संशा है इनको 
पूर्व दिशाका दरवाजा करना शुप्त है। ब्रेष, कन्या, मीन मकर इनको चैश्य संता 
है इनको दक्षिण दिशाका द्वार करना भ्रष्ट है। मिथुन, तुला, कुम्भराशि शब्द 
हैं इनको द्स्वाजा पश्चिमकां शुस दोता है। भेद सिंद, थन इनकी छत्रिय 


हि 
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संत्रा यालोकों उत्तर दिशाफा हार श्रति भष्ठ है॥ १ ॥ 
शाशिपरत्वसे भाममें रहनेमे निषिदध स्थान-- 
गोसिंहनक्रमिथुनं निवसेन्न मध्ये 
ग्रामस्प पू्ंककभोएलिमघांगनाश्व । 
कर्को धनुस्तुलभमेपघ्ञश्च तद्- 
[] ९५ 
ढर्गाः सपंचमपत वलिनः स्युरेंयाः | २॥ 

( अ्रस्वयः ) प्रामस्य मध्ये गोतिहमक्रत्िथु्न न निवसेत अथ ग्रामस्य 
पूर्यकक्ुमः पूर्वद्िशातो४४दित्, अशिक्षपांगन। फर्कों धहुस्तुलभमेषघटाश्य 
एतत्‌ राशि न निवसेत्‌ । झथ वढ़व्‌ बर्गाई श्रष्टों पेद्देयाः पूर्वदिशां आरभ्य 
अप्टदित्‌, पलिनः स्थुः ; फीदशा वर्गा: स्वपंचपराः | यथा यस्य धर्गः पूथस्थां 
चली तेन पश्चिमायां हवारं निवासो या न विधेयः । एवं कवर्गादीनामास्नेयादि 
सप्तदिक्षु घलित्व॑ं सप्रयोजन ए यम ॥ २॥ 

अर्थ:--इप सिंद् मकरमिथुन राशिवाले मजुप्य प्राम मध्य में न वसे। 
तुश्चिक राशिवाला पूरे, मौन राशि अग्निकोणमें कन्या दक्षिण दिशां में, कके 
नेक त्य दिशा में धन पश्चिममें, तुला चायव्य दिशाम, मेष उत्तर दिशामे, कुभ 
इशान कोण, में इस प्रकार इस दिशांम न घास करे | वर्गाउसार फल श्रवगं 
पृर्षमें, कवर्ग अग्नि कोणमे चवर्ग ज्णिमें, टवर्ग मेऋत्यद्शासे, दृवर्ग पश्चिम 
दिशाम पथर्ग वायव्य कोणमे, यवर्ग उत्तर दिशामे, शवर्ग ईशान कोणमें बली 
है और अपने से पांचवां वर्ग कोणमे, यवर्ग उत्तर दिशामे, शवर्ग ईशान फोणमे 
घली है अपने से पाँचवाँ घर्ग बरी है ॥ २॥ 


एकोनितेश्तहता द्वितिथ्यो 
रुपानितेशयहतेंदुनागेः । 

युक्ता धनेश्चापि युता विभक्ता 
भूषाश्विभिः शेषमितों हि पिंडः ॥ ३ ॥ 


(झन्वप))एकोनित इछचे कहिपतं यदुगणयं तेन दता शुणिता द्वितिथ्यः १५२ 
कार्या; | ततो रुपेयोनितोव इए्सयो ध्वजादिकः तेव दूत इन्दुना गाए प्रकाशीति 


हद] मुद्तबिग्तामयौ- 
हतया युक्ताः कार्या: । ततोधनेः सप्तदशनिरपि थुता, शुक्तास्ततों भूषाश्िमिः 
चोडशाधिकर्वंशत्या विभक्ता स्तगे भक्ते सति यच्छेषं अ्त्तो हिं तन्मितः पिएडः 
जेश्रफल स्पात्‌ ॥ अ्रथ सर्पिड स्वेशाय नक्षत्र सवः स्वस्थ स्वगृहकतुरिष्ट यन्न 
क्षत्रं इए आयश्च वाभ्याँ भचतीति ताइशः स्थात्‌ | पिडः देध्यह्त्‌ विस्तुतिः| 
विस्तिरः स्पात्‌ । अथ पिंड़ो विस्तृतिह॒त्‌ कल्पिवविस्तरमक्तों वीधेता स्थात्‌॥१॥ 
अर्थ।-विवाह्ोक्तमेलापक विधिसे शुभद्‌ इष्ट नक्षप्रकी संख्यामें एक घटादे 
फिर एक सौ वावनसे गुणा करे ऐसे जो इष्टाय प्राप्त हुआ हो उसमेंसे एक 
कम करे फिर इक्कासीसे गुणा करे फिए गुणा किए दोनों फलौको जोड़कर 
सतरद मिलायके दो सौ सोलदका भाग दे जो कुछ बचे उसकी पिडसंशा है ॥शी 
ध्वजायि आय और हाए का तियम्-- 


सेष्टयनक्तत्रभवो:य्देष्येहत्स्या 
दिस्तृतिविस्तृतिहच्च दीर्पता |. 
आयो घजो धृमहरिशिगोख्रे 
भांक्ञकाः पिंड इहाप्शेषिते ॥ ४॥ 


तथा फल-- _ 


ध्वजादिकाः सव॑दिशि घजै सुर कार्य हरो पूर्वयमोत्तरे तथा । 
प्राचपां शपे प्राग्यमयो गजेःथवा पश्चादुदक्पूर्वयमे द्विजादितः ।४। - 


( अग्ययः ) इद पिण्डे छ्षेत्रफले अष्शेपिते अष्टभक्तो सति यद्वशिष्टा ये 
ता्परिमिज्ञा झाया ध्वजादिकाः स्युः | यथा-ध्वज्ञोधृम दृरिश्व गोखरे भध्चाडूच 
का: स्यथ॒ुः। पुनः 'सर्चदिशि दिफ्चलुए्येपि झुज शहह्वारं कार्यम्‌। तथा धरौ 
सिंदाये पूर्वयमोच: पूर्धदक्षिणोच्रद्चुठाराशि स्यु'। छूपास्ये आये भांच्यों 
दिश्येय मुर्ल कार्यम्‌ | गड्े गजास्ये आये प्रग्यमयोः पूर्चदक्षिणदिशोग ४ कार्य । 
अथवा हिजादितः पाह्मगादिवर्णवरिभागेन पन्‍्चादुदक पूर्वयमे गृहड्वारं 
झ्पादिति ॥ ४ ॥ ४ ॥ 


अर्थ:-इस पिंठमें लस्पाईका भाग दे तो चौड़ाई निकल आती है और चौड़ाई 
का भाग देधे तो लम्बाई निकल आती है पूर्याक्त पिग्टमें श्राठका साम देने से 
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एक बचे तो ध्यज्ञ आय द्वोता है और दो २ बचे तो धूप्र आय होतां है तीन 
३ दचे तो सिंद बार ४ बचे तो एघान आय; पांच ९ बचे तो वष आयछ ६बचे तो 
इस्ती आय आठ म झर्थात्‌ शत्य पच्चे तो ध्वांत्त आय द्वोता है॥ ४ ॥ 

आध;-यदि ध्वज आय द्वोय तो ग्रहका द्वार चारो तरफ भी किया जाता है। 
सिंह श्राय द्दोय तो पूर्व दक्तिय उत्तर दिशाकों हार करना घृष आय होय तो 
फेबल पूर्व दिशामे दरधाजा फरना, दस्ती आय में पूर्च दक्षियदिशा को द्वारा 
करना ब्राह्मण के गृहका द्वार पश्चिम, ज्निय के गृद् का द्वार उत्तर, बेश्यके 
स्थानका द्वार पूचफों और शद्॒फे स्थानका दरवाजा दक्षिणको करना ॥ ९ ॥ 

श्रारंभ में छिशेष करके काल, निपेध-- 

गहेशतस्सत्रीसुखवित्तनाशो+कें दीज्यशुक्रे विबलेः्तनीचे । 
कंतुः स्थितिनों विधुवास्तुनोमें पुरस्थिते पृष्ठग तेखनिःस्याव॥९॥ 

( अन्चयः ) अन्न शद्ारम्भे चेदू ग्हस्वामिनो जन्मराशिवशात्‌ शअ्रकेन्द्वीज्य 
शुक्र बिवने मिले अस्ते अस्तगे नीचे नीचराशिगते सति क्रमाद्‌ गृहेशततस्त्री 
छसुजबिनाशों भवति। विधुवास्तुन/भंपुरः स्थिते संमखे सति कर्तुश हेनिर्मा 
तुस्तस्मिन्‍्यदे स्थिति निंवासो न स्पात्‌ पृष्ठगते वा विधुव/स्तु नोभें सति खनिः 
. खनन स्थात्‌ ॥ ६॥ ५ 

अथी--सर्य वलद्दीन व श्रस्तंगत यां नीचका होथे तो शृह फे स्वामी का 
नाश हो जाधव यदि चन्द्रमा निर्वल अरुत नीच राशिपर स्थित हो तो धरफे 
मांलिक की स्त्री का नांश दो जाबे ओर वुदरुपति निर्वेल हो श्रस्त नीच राशि 
पर हो तो गदस्वामीके सुज् का नाश होथे यदि शुक्र निर्वेल नीच राशि था 
अस्त दो तो घनका नाश हो जाये। चन्द्रमा का नक्षत्र और पास्तुका नद्तान्न 
सस्मुज दोवे और नीच होवे तो गृदस्वामी कदापि घास न करे जो' पीठ 
पीछे दोय तो धरनेकी चोरी दो जावे गदस्वामी निर्धेन सदेच रदे ॥ ६॥ 

व्ययकथन पूर्वक अंशक का शान -- 


भ॑ नागतएं व्यय ईरितोहसो भ्रवादिनामाक्षस्युक्‌ सपिंठः । 
तशे गुणरिंक्ृतांतभूवाह्यंशा मवेयुनशुभोंतकोधत्र ॥ ७ ॥ 


( अन्धयः ) प्रागुक्तरिशाकल्पितं यदुभुदर्भ तत्‌ नागैरटसिः व्ट भक्तावशि- 
पं सर व्यय देटितः | असौ व्ययः धवादिवामाक्षस्युकू ततः समिएडः प्रायानीत 
श्दृ 


श्ण्रे सूहतंदिन्तामंणी- 


"पिंड युक्तः गुणैस्तरिमिः वष्ट: विभक्ते सति इन्द्रकृतास्तभूवा दि अंशा अन्तकः 
भवेधुः | अच् झन्तकों धमः अंशक! न शुभः स्वादिति ॥ ७ ॥| 
अथो--पूर्व कद्दे इये जो विशाके नक्षत्र है उत नक्षत्रों में आठ को भाग देने 
से जो बचे वह व्यय संज्षक है और उस व्यय में भुव आदि के नाम के अक्षर 
मिला दे उसकी पिछ में ओड़कर तौनवा भाग देवे एक वचे तो इुद्र, दो धचे 
तो यम तीन बचे तो राजा ये अंश होते हैं सो यम का अंश शभरायक नहीं है 
और इन्द्र राजा ये दो अंरा शुभप्रद हैं ॥ ७ ॥ 
शाहा धुधादि आनयन का प्रकार-- 


दिच्तु पूर्वादितः शाला धुव भूदो छुता गजाः। 
शालाप्रवांकसंयोगः सेको वेश्मभुवादिकम ॥ ८ ॥ 


( अन्वय, ) पूर्वांदितों दिक्लु प्रध््याविपु दिच्तु भूः दो कृता गजाः इमे शाला 
शुवाः स्युः | अनशालाशुवाइसंगोग: सैकः एक युक्तः सत॒ धुवादिक वेश्म 
गुर स्थादिति ॥ ८ ॥ - 

अर्थ:--पूर्ष दिशा से आरस करके शाला घुच जाने । पूर्व दिशा का शाला 
भरुवांक एक होता दे । ३क्षिण दिशा के दो र शाला भुवांक होते है । पश्चिम 
दिशाके चार ४ शाला भ वांक होते हैँ । उत्तर दिशा के आठ म शाला पू.घांक 
होते हैं जिस २ दिशा में मकान का द्रघाजा घनवाघे उन उन विशाओं के 
शाला भू पांकों का योग कर फिर एक अंश और जोड़ देगेसे जैली गिनती 
के समान गुदका नाम जानता ॥ ८ ॥ 

भुबाविकोको नामात्षर संख्या-- 


. त्तिथ्यकाशश्गोरूशकें नामाक्तरं श्रयम्‌। 
भूद्यब्धीष्यंगदिग्पह्विविश्वेषु दो नगेज्धयः ॥ ६ ॥ 


( अन्वयः ) तिथ्याकाशष्टिगोरुद्शके पंचदशी, द्वादशी, अष्टमी, षोड़शी, 
नवमी, एकादशी, चतुद्देशी, वाससंख्यापरिमिते स्यात्तदा नामाक्षरं धर्य शुह- 
नामाच्ारतयात्ताक स्थात्‌ । पुनरेवं भूद्दयव्धप्पद्धप्विहिविश्वेष द्वौ ग्रददनामात्तर 
हयात स्पात्‌ । नगे सप्तमी संख्या स्गत्तदा अच्धयश्चतुरचरं गु्नाम ॥ & ॥ 

झर्थः--ऊपर कहे हुए एक युक्त अद्भौंका योग पस्टटद १५ चारह १९ आठ ् 
खोलद १६ हो तो नच /# ग्यारह ११ चौदह १४ तीन अक्तरका नाम जाने जो 


व 


वास्तुप्रकरणम्‌ १९ रण 


“एक १ दो २ चार ५ पाँच ५ छः ६ दश १० तीन ३ तेरद १३ दो तो दो अक्तरका 
नाम जाने, सात हो तो चार अच्चञस्का नाम जाने ॥ &॥ 

ह तिमनोर + (5 
भ्रुवधान्ये-जयनंदी खरकातमनोरमं सुसुखदुसु खोग्रमू। 
रिपुदं वित्तदनाशे चाक॑द विषपुलविजयाख्यं स्यात्‌ ॥ १०॥ 

(अन्वयः ) धुवधान्ये जयनन्दौ श्वस्कान्तमनोरमं खुधुजहुमुखोग्न॑ च 
रिंपुदं वित्तदं नाशं चाक्न्दंविपुलदिजय/रूयं पोडशगरहं स्यादेव ॥ १० ॥ 

अर्थः--उपरोक्त सैक संख्या एकादिक दो तो धुत, धान्‍य, जय नंद, खर, 
कांत, मनोरथ, छुपुज, डुछु ज, उम्र, रिपुद, धरद, नाश, आक्रन्द, विपुल, 
विजय, यहक्रम से गृहकी संक्षा दोती है ॥ १० ॥ 

कितनेक्रे मतसे आयादि तव की संझ्या-- 


. पिंडे नवां ६ का & ग ६ गजा ८ रिन ३ ६ नागे- 
नागा ८ ब्यि ४ नागे ८ गणिते क्मेण । 
विभाजिते नाग ८ नगां ७ क ६ सूर्य १५नाग ६ 
ज्ञ॑ २७ तिथ्य १५ ज्ञ २७ खमानुभि १२ ० श्व ॥११॥ 
* आयो वारोंःशको द्व्यमरणशत्तं तिथिृतिः। 
आयुशवाथ रहेशर्षगुहमेक्यं शतिप्रदम ॥ १९॥ 


( श्रन्वय+ ) पिडे छत्रफले नवधा स्थापिते क्रमेण नवाड्र/इगजाग्निनाग 
नागाज्धिनागैः गुणिते क्रमेण नाम नग्राडुव्यनग्र्धातिथ्यु्जभालुमिः 
- विभाजिते विमक्ते सति क्रमेण आयोवारोष्शको दृष्यस्णसदां तिथियु तिः आयुः 
स्पात्‌ ।अथ ग्देशर्क्षग॒हमैश्यं तदो खतिप्रदं स्यात्‌ ॥ ११ ॥ १२॥ 

श्र्थ-प्रथम जो शेषका नाम ड है उसको £।£5६॥:0।३। झा 8। 
४। म इन अंकोसे अलग २ गुएन करे फिर गुणफल में पृथक क्रम से ४।७। 
84१५)८। २७ । १५७। २9 । १२० का भाग देने से कमसे आय, बार, अंश 
दृष्प, ऋण, नक्षत्र, तिथि, योग आयुकी संख्या दोती है। गृदपति का नत्तत्न 
और गृह अर्थात्‌ गृहका नक्षत्र एक्र ही हो तो मरण दोचे ॥ १२॥ 


गेहाबारंगेकमाइत्सशीर्पे गे ३ दुहि वेद ४ भैरपपादे 


२०७४ सुदृर्तचिन्तामयौ- ल्‍. 
$ ।3] 
शूम्य॑ वेदेः४पष्ठपादे स्थिस्त रामेःशप़े श्रीयंगे ४द॑चकु्तो ११ 
लाभोगमः३पुच्छूगेग्खामिनाशोवेदोनेस्वूयं वामकुच्षो मुखस्व। 
रामैःपीड संत वा पिष्णयादर्वे ७ रे दिग्मि१०रुकतंहसत्सत्१४ 
( अन्वयः ) गेहाद्यारम्मे अर्कमात्‌ रामैवेत्सशी्ष स्थितैश्चेत्तदा दादः फल 
स्यात्‌। प्व वेदमैश्चतुः नत्तनरेः अग्रपादे स्थितैः शल्य फल स्थात्‌ । ततः वेद 
पृष्ठपादे स्थिरत्व स्थात्‌ । रामैः पृष्ठे स्थितैः श्रीःस्पाव। युगैर्दत्तकुच्तौस्थिते लाभः | 
रामैः पुच्चगैश्वेत्तदा स्वामिनाशः। वेदैवांमकु्नौ चेत्तदा मैःरूयंदारिद्रधम्‌ । राम 
मंजस्थैश्चेत्तदा गृदकतु: पीडा संततं स्थात्‌। अथवा वत्सचक्रस्य अफेध्िष्ए्यात्‌ 
अश्ये रुद्वेद्िग्मिः चन्द्रवत्तनेः असत्सत्‌ द्वि उक्तमिति ॥ १३ | ६४॥ 
अर्थ:--अब मनुष्प नवीन मकान आदि वनवाना चाद्दे तो जिंस नत्तत्र पर 
सूर दो उस नक्षजसे द्निके नक्षत्र तक गिने फिर द्ुषवास्तु चक्रमेँ स्थापित 
करे। तीन नक्षत्र वषके शिरपर स्थापित करे वे घर आदिम अणश्नि /लगाने घाले 
हैं। फिर चार ४ नक्षत्र वषके अगले पेसेमे स्थापित करे वे मकांमक्ो स्थिर 
करनेवाले हैं फिए तीन ३ नक्षत्र वुषके पीठपर स्थापित करे वे लक्ष्मी देते हैं 
फिर चांर ४ दूषकी दक्तिण कुक्ति में स्थित करे थे ताभ देते है ॥ १३ ॥? फिए 
तीन ३ नक्षजञ चूषके पुच्छमें स्थापित करे ये गृह स्वामीका नाश करते है फिर ४ 
नक्षत्र चृषकी वामकोखमें स्थापित फरे वे द्रिद्रवा करते है फिर तीन नक्षत्र 
बूषके सुखमें स्थापित करे वे निरंतर पोड़ा दी करते है । जिस नक्षत्नफे सर्य 
होवें उससे ७ नक्षत्र अशुम फलप्रद हैं फिर ग्यारह ११ नक्षत्र शुभफस्न देते हैं 
फिर १० दस नक्षत्र अशुस फलप्रद है ॥ १४॥ 
पू्तबांदि दिशामें दर और गृहनिर्माणमें नक्षज-- 


कुंमेककें फाल्णुने प्रागपरसुखगृह श्रावण सिंहकक्यों: " 

पोषे नक्रे च याम्पोत्तरमुखसंदन गोजगेड्कें व राधे । 

मा्गें जूकालिंगे सत्‌ भुवसदुवरुणवातिवसकंपुष्येः 
सूतीगेहं लदित्यां हरिमविधिभयोस्तत्र शस्तः प्रवेश: ॥१५॥ 


(अन्ययः) छुस्मे कुम्प्रस्थिते5 के फाल्णुने फाल्युनमासे प्रागपरमु् गहं सत्‌- 
झुमफलदंस्यादिति। पं भरादण सिहकपयों.खिंइकक संक्रान्त्यो प्रागपरमु्ख थे 


पास्तुप्रकरणम्‌ १२ श्ण्पृ 
गृह स्थात्‌। पीप नक्े मकरसंक्रान्ती च सरामपरममुख॑ गेहं स्थात्‌। श्रथ गोपजगे 
अरे राधे बेशाजमासे, तथा मार्ग जूकालिगे सूर्य सति याम्पोत्तरे मुख सदन 
स्थात्‌ | ध्ुयक्षदृवरुणस्वातिवस्वकंपुप्येः तु पुन अदित्यां दरिस्रविधिभयो: 
सूतीगेह सूतीगृहनिर्माणं सत्स्यात्‌ । तत्र तरिभन्नक्षत्रे प्रवेश! शस्तः स्यात्‌ ॥१५॥ 
अर्थ:-कुमके सूर्यम फाल्युनके मासमें और श्रावण मासमें लिंद कर्ककी 
संक्रांति में और पूस में मकर की संक्रांति में जो गृह बनाने तो पश्चिम या पूर्व 
दिशा में गृहदवार रफ्ले इसी तरह छप के और मेप के सूर्य में वैशाजमें और 
वृश्चिक के सूर्य में मार्गशीर्ष में जो गृह चनवावे उसका दक्षिण या उत्तर दिशा 
में हार रफ्खे तो शुभ द्वोता है। तीनों उत्तरा रोहिणी सझगशिरा रेवती चित्रा 
अनुराधा शतसिपा स्वाती धर्निष्ठा दस्त पुष्य इन नक्षत्नों में गृह बनाने का 
प्रासस्भ करना चाहिये । सूतिका गृद (लड़का उत्पन्न का स्थान) पुमबंसु 
नक्षत्र में चनवावे और श्रवण व रोहिणी नक्षत्र में इस, सूतिका गृहमें प्रवेश 
करना शुभ है ॥ १५॥ 
सौर चान्द्रमासों की दूसरे प्रकार से एकव्ााकयता-- 


कैश्चिन्मेपलों मथो वृषभगे ज्येट्ठे शुचो करके टे 
भद्दे सिंहगते घेश्वयुजि चोजेंःलो रंगे पोषके। 
माघे नक्रपटे शुभ निगदितं गेह तथोजें न स- 


कम्यायां चतथा पनुष्यपि न सल्ृष्णादिमासाइवेत॥१३॥ 


( अ्न्वयः ) मेपरचो मधो चैत्रेमालि येह शुभ निगदित एवं दृषभगे ू्येष्ठे 
कर्करे शुच्ो, लिहगते भाद्रे, घटेज्श्वथुजि आश्विनमासे, अलो तुश्चिकगे5क 
उर कार्विकरे, सगे पौपके, नक्रघदे मात्रे, पवंविश्वमासे गेह गृहप्रारस्मं शर्म स्था- 
दिति कैख्विन्निगदितम्‌ । तथा कन्यायां श्रकेंश्ति उर्ज कार्तिके न सत्स्पात्‌। 
तथा चलुष्पपि ऋप्णमालाद सत्त्‌ न भवेत्‌ ॥ १६॥ 

अर्थ-कितने एक पंडितों का यद् मत है कि मेषका सूर्य चैत्र में और ज्येष्ट . 
में बृपका, कक सये आपाद में सिंह के सूर्य भाद्रपद्मे छुलाके सूर्य आश्विन 
(कुआंर ) में वृश्चिक के सर्य कार्तिक में, मकरका सुर्य पैप में मकर या कुम्मका 
खूर्च मात्रमे दो तो शदारंभ करना अतिशुभ है और कार्चिक में कन्या का सूर्य माघरें 
ध्रमका सूर्यद्दों तो नया मकान वनाना शुभ नही है यह क्रप्णा दिमास से जानना ।१ 8 


२०६ सुट्दतचिन्तामणौ- 
विथि परत्व से द्वारका निषेध-- 

पूणुन्दुतः प्राग्वदन नवम्पादिष्त्तरास्यं लथ पश्चिमास्यम्‌ | 
दर्शादितः शुक्लदले नवम्थादों दक्षिणास्य॑ न शुभ बद॑ति।१७) 

( अ्रन्वयः ) पूर्य॑न्दुतः कृष्णा एमी पर्यतत प्राग्वदन गृह शुभ त चद्न्ति । तवस्यादि 
पूत्तरास्य कष्णतपमी तश्चतुदेशोपर्यन्त भृहमुत्तास्थ न शुभम । अथ दर्शादितः 
शुक्करले शक्काएमी पर्यन्तं पश्चिप्रास्य॑ ग्रह न शुभ चदन्ति। नवस्पादों शुक्लनधमी 
सथ्चतुरंशीपर्यन्त दक्तिणास्यं ग्रह न.शुर्भ वदुन्ति ॥ १७॥ 

अर्थ:--पौर्णमासी से रूष्णपक्ष की अष्टमी तक पूर्च दिशा का द्वार, कृष्णपत्त 
की नवमी से चोदस पर्येन्त उत्तर दिशा में द्वार और अमावास्या से शुक्लपक्षकी 
अष्टमी तक पश्चिम विशा का द्वार, और शुक्ल पक्ष की नवसी से चौद्स पर्यन्‍त 
दत्तिण॒द्शा में दर करना अशुभ है ॥ १७॥ 
पंचांगशुद्धि और लग्नशुद्धि-- 


भोमाक रिक्तामायने चरोने थे विपंचके। 
व्यष्णंलस्थेः शुनेगेंहररंभल्यायारिंगे! खलेः ॥ १८ ॥ 


( अन्ययः ) मैमार्करिक्तामायुने चरोने थे विपंचके व्यशस्वस्थेः शुभेः 
शुभग्रहैः जले. पापैस्थ्यायारिगे। स्थितै श्चेत्तदा गे हारसम्भः कार्य: ॥ १८ ॥ 
अर्थ-मंगलवार रविवार चौथ नवसी चतुदंशी अपावस प्रतिपदा अष्टमी 
खर लग्न ये न दो रोग झग्नि वृष चोर रूत्यु ये पांचो घाण न हाँ लग्न से आठवे 
शौर लग्न से वारहवे शुभपन्नद न हो ओर तीसरे छुट ग्यारवं इन स्थानों में 
ऋरमद हो तो गहारंभ अतिशुभ है ॥ १८ ॥ 
देवाल्य आदि में विदिशा में राप्तुहुख- 


"देवालये गेहविधो जलाशये राहोमु संशंभुदिशों विलोमतः । 
मीनाकंसिंहाकंसगाकंतस्त्रिभे खाते सुखात पृछविंदिबछुभा मवेत्‌ १६ 


( झन्ययः ) देवालये ग्ेहचित्रों जलाशये मीना लिंहाक स॒गार्क॑तसिव्रि भेशम्भु- 
दिशों बिल्लोमत, राहयोमरुर्य स्थात्‌। थ्रत्र देवालयादिविषय से खाते भूमिशोधने 
ऋनव्ये सति मुसांच्‌ राहुमुवान्तका दिशा सकाशा/एृष्ठ दिवदुसा मत्रेतू ॥ ' 

अर्थ-नवीन देवता के मंदिर बनवाने में सद मु हेसे सो मीन मेष यूप के 
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सूथे में ईशान कोय में राहु छुज दोता है। मिथुन कर्क सिंह राशि के सूर्य में 
चायब्य कोण में राहु मुख होता है । कन्या तुला वृश्चिक के सूर्य में नैऋत्य कोय 
में राहुपुण होता है। धन मकर कुम्म राशि के सूर्य में अग्नि कोण में राहु सुख 
होता है। नवीन मकान के आरम्म में सिंह कस्या ठुल्ा राशि के सूर्य में ईशान- 
कोर में राह मुज द्वोतां है इृश्चिक घव मकर राशि के सूर्य में वायब्यकोणमं 
राह मुख दोता है। कुस्म मीन मेष राशि के सर्य में नेकऋत्य कोणमे राहु मुख होता 
है। बरष मिथुन कक राशिके सूर्य में अग्निकोण विपे राहु का मुख होता है। 
कुश्रां तालाब आदिके आरंभमे मकर कुम्म भीव राशि के सर्य में ईशानकोण में 
राहु सुज द्ीता है मेष वृष मिथुव राशिके सूर्य भें वायव्य कोण में राहु मुझ । 
कक सिंद कन्या राशिम्रे सूर्य में नेऋत्य फोण में राहु सुख घुला वृश्चिक धन 
राशिक्र सूथ में अग्निकोयर्म राहुमुष होता है। देवालव, सफान खात, जलाश- 
यारस्भ में राहु मुख से पृथ्वी द्शामें खात करना शुभ है ॥ १६ ॥ 

कुआं खोदने में दिशा से फल- 
0 ध ५ 
कूपे वास्तोम ध्यदेशेयनाश 
ष्टिरिः यंवृद्धि 
स्वोेशान्यादो पृष्टिरिश्वयबृद्धिः | 
सूरोनाशः स्त्रीविनशी झतिश्व 
संपत्‌ पीढ शत्रुतः स्थाच्च सोख्यम्‌ ॥ २० ॥ 

( अन्वयः ) धास्तो मंध्यदेश कृपे अर्थनाशः स्थात्‌) अयैशान्यादी जलकूपे 
कते सति क्रमेश पुष्टिरेश्वर्यदृद्धिः शनो्नाशः स्त्रीबिनाशों खतिः खंपत्‌ शन्षुतः 
पीड़ा सौख्यं व स्थादिति ॥ २० ॥ 

अथीः-भृहके मध्य में छुआ वनदाया जाचे तो गृदस्वामी का नाश होवे, ईशान 
परे में पुष्टि, पूर्व में पेश्वर्य बुद्धिहोय, अग्निकोणम पुत्रनाश, दक्षिण में स्त्रीवाश, 
भैऋत्प में घर्के स्वामी का मरण, प्मिममें घन प्राप्ति वायव्य में शतरुखे पीड़ा, 
उत्तर में खुज हो इस प्रकार शुमाशभ जानना ॥ २० ॥ 

द्शापरत्व से उपकरण गृह-- 
स्नानस्थ पॉकशयनास्तरभुजैश्वधान्य- 
भांडरदेवतगृहाणि च पूर्व॑तः स्युः ॥ 


र््‌०्द्र मुद्ृतचिन्तामयौ- 

तन्मध्यतस्तु मथनाज्यपुरीषबिदया- 

भ्यासाख्यरोदन स्तोषघसर्वधाम ॥ २१ ॥ 
* (अन्यथा ) प्‌र्च॑तः स्तानस्यथ पाकशयनास्त्रभुजः धान्यभांएडारदैवत 
गृहणि च स्युः तु पुनः तन्मध्यतः मथनांज्यपुरीषविद्याभ्यासाख्यरोदनरतौष 
घसवधाम गश॒द्दाणि स्युरिति ॥ २१ ॥ 

अर्थः-पूर्वदिशा में स्तानधर अग्निकोण में रखोई घर, दक्तिण दिशामे शयनघर 

नेऋत्य द्शाम शस्जघर, पश्चिम, में भोजन स्थान, चायब्य ने अन्न संग्रदघर, 
उत्तर दिशा में खजाना स्थान, ईशान कोणमे देवता शरद. पूर्ष और अग्निकोणके 
मध्यमें दूधदृही,मथनेका रुघान चाहिये। अग्नि कोण और दक्षिण के मध्यम घृतसं- 
ग्रह घर, दछ्धिण, और नैऋत्य के मध्यमें विप्ठाकूप (पाखाना) स्थान, नेऋत्य भौर 
पश्चिप्रके मध्यमें बिद्यास्यास का स्थान और पश्चिम वायब्य के मध्यम रोदनघर 
वायब्य उत्तरके मध्यम भोजनगृह बनाना उत्तर और ईशान कोणके मध्यम 
औषधि घर बनावै इंशान पूर्वके मध्यमें सर्वेचस्तु संग्रद गृह बनवाबे ॥ २१ ॥। 


जीवार्कविच्छुक्रशनेश्चरेषु लग्नारिजामित्रसुखत्रिगेषु । 
स्थितिः शर्त स्थाच्छरदां सिताओ रेज्ये तनुत्र्यंगसुते श॒ते दे। २२ 

( अस्वयः ) जीवार्क बिच्छुक्त “नैश्चरेषु क्रमेण _ लग्नारिजामिनरसुजात्रिगेघु 
स्थिति श्चेत्तदा शत शरदां वर्षशतं स्थात्‌ सिताकोरेज्ये तज्चुब्यहछुते सति शर्तें 
हे शतद्वयमायु: स्थात्‌ ॥ २९॥ 

झर्थ--लग्न में बृहस्पति, छठे सूर्य खातव बुध, चोथे तीसरे शनिश्चर दो 
दो, ग्द्द की स्थिति १०० (पएकसौ वर्ष) रहती है । लरन में शुक्र, तीस रे सर्य, छठे 
मंगल पांचवे बृहस्पति हो तो घर की स्थिति ( दो सौ) २०० चर्च  पर्यन्त 
रहती है ॥ २२॥ 

चंहुकाल तक घर रहने का योग-- 


लग्नांवगयेषु भगुज्ञभाजुमिः केन्द्रे ग॒रो वर्षशतायुरालयः । 
बधोगुरुव्यो ग्निशशीकुजाकंजोलामेतदाशी तिसमायुरालयः २३ 


( अ्न्वथः -भूगुशसाझुमिः लग्नांवरायेएु केन्द्रे गुरी खग्नव्यतिरिक्ते केन्द्र 
शुर्ा स्थात्‌ तदेवंवितयोगे आलयोगरदं बपेशतायुभ्वर्षशततायु: स्यात्‌ वन्‍्धौ गुरुः 
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व्योग्नि शी, दृशमे चन्द्रः कुजावीजो ल्ामे तदा आखयः श्ृदमशीतिसमा धर्षा 
ण्यायुः स्थादिति ॥ २३॥ 

अर्थः-लग्न 'में शुक्र दशर्व बुध, ग्यारदवे सूर्य, फेन्द्र में बृहस्पति ऐसे लग्न 
में प्रारस्स किया गृद एकसो १०० वर्ष का होता है। चौथे बृहस्पति, दशवे 
चन्द्रभा, ग्यारहर्व मंगल शनेश्चर ऐसे लग्न में गृह का बनाना आरम्भ दौय तो 
८० घर्ष तक शृद की स्थिति रहती है ॥ २३ ॥ * 


खो्चे शुक्रे लग्नगे वा गुरो वेश्मगतेः्थवा । ' 
शनो खोच्चे लाभगे वा लक्ष्या युक्त चिरं गृहम्‌ ॥२४॥ 


( अस्वयः-) स्वोच्चे -स्वोच्चस्थे शुक्रो लग्नगते वा गृह चिरं लद्धम्य युक्त 
स्थात्‌ | अथवा स्थोच्चस्थे, गुरो वेश्मगते चतुर्भस्थानगते था सति ताइशमे 
वेगृहम्‌। अथवा स्वयच्चे शनो लांभगे वा गृहं हाचस्पा युक्त स्थादिति ॥ २० ॥ 
...अर्थ--मीन राशी का शुक्र लग्न में करके राशि का बृहस्पति चौथे स्थान में 
ठुला राशी का शनिश्चर ग्यारह हो ऐसे में आरम्स किया गृह लच्मी श युक्त 
सदैध रहता है ॥ २४ ॥ | हे 

' दुसरेके तथे में घर जानेके थोग-- 

धूनांबरे यदेकी+पि परांशस्थों ग्रहों गृहम्‌ । 
अच्दांतः परहस्तस्थं कुर्यान्वेद्रएंपोबलः ॥ २५ ॥ 

». (अन्चेयः ) एका5पि प्रहः परांशस्थः शत्र॒नवांशस्थितः सन्‌ यदाउघुनास्वरे 
स्थात्तद गई अंदान्तवपमध्ये एवं पर दस्तस्थं कुर्यात्‌ चणप श्चेद्‌वलः निमल 
शय त्तदा ॥ २५॥। हि 

- अर्थ-शन्नके नवमांशः में प्राप्तहकर जो एक भी वलवान्‌ अद-सातचें या 
दस स्थान में होने और चारो बरों में जिसका मकान हो उसी वर्ण का स्वामी 
निर्बल अर्थात्‌ बलरहिंत दोवे तो वह मकान एकह्टी वर्षके सींतर दूँसरे मह॒ष्य 
के हाथ में चला जाय ॥ २९ ! ५ 

पृष्पभ वेंदरह॒रिसिपंजलेः सजीषे-- 
स्तद्गासरेण च ऋत॑ घुतराज्यदं स्यात्‌ । 


घर 


द््श्० सूहर्तचिन्तामयौ- 
*:: द्वीशाश्वितत्षवुुपाशिशिवे: सशुक्रे- 
-- वरिे सितस्य च गृह पनपधान्यदं स्थातू॥ २६ ॥ . 


( अन्वयः ) पुष्यभ्‌ वेन्द्दरि सप जले: नद्त्रेः सजोबे गुरु युक्तैः तद्धासरेण 

चुदस्पतिवारेण च क॒त॑ कुर्यः भारब्ध गहं उुत्तराज्ण्दं स्पात्‌। द्वीशाश्वितक्षिवश्ु 
पाशिशिवेनक्षते: सशुक्रेः शुक्सद्दिति. सितस्यवारे च एतादशे योगे कृत॑ गह धन 
घान्यदं स्य,च्‌ ॥ २६॥ 
। अर्थ -पुष्यतीनों उत्तरा, रोदिणी मगशिरा, 5श्लेषा, पुर्वाषाढ़, ये दृद्वस्पति 
सहित हो और चृहस्पति वार होबे ऐसे योगोमे प्रारम्भ किया गृद, धन पुत्र 
और राज्य फरता है। विशःख। अश्विनो चित्रा घविष्ठा शतमिषा,आर्द्रो नद्व 
शुक्र युक्त हा और शुक्रपार होये ऐसे योगमें प्रश्म्भ किया घर धन सोना (अन्न 
आदिसे सदैव भरा रहता है ॥ २९॥ 

दूखरे दो योग-- 
सारः करेज्यांमधांबुमूलेः कोजे४नहि वेश्मारिनिसुतातिद॑ स्यात्‌। 
सज्ञेः कदास्नयमतक्षरस्तैज्ञ स्येव वारेसुखपुत्रद स्यात्‌ ॥२७॥ 

( अन्वयः ) फरेब्यान्त्यमघास्वूमूलैः नक्तमैं सारे्मगलयुक्तेः कौजेडहि.. 
भौमवारे च कृत वेश्वगृटमशिख्तातिंदं स्पात्‌। करारतार्यमतक्षहस्तैः नक्षत्र 
सक्लवु धयुक्तेश॑स्येच बारे च कृतं गेहं छुजपुत्रदं स्थात्‌ ॥ २७ ॥ 

श्रथै;--दवस्त पुष्व रेघतो मधा पूर्वाषाढा, मूल ये नद्चान्न हो और इन्हीं नक्षत्र 
पर रूग्न होबे और मइलचार दो ऐसे योग में प्रारंस्स किया घर ऋब्ती औ पुष्र 
पीड़ा वो देता है योहिसी श्रश्विनी 5त्तरा फाहगुनी चित्रा €स्त नक्षत्रों पर बुध 


हो और छुध चार दोवें तो ऐसे योग में गृहारंभ करना खुल और पुत्र 
को देता है ॥ २७॥ ्ि 


-“.. अजेकपादहिलु भ्यशक्रमित्रानलान्तके। 
समंदेमंदवारे स्याह्त्तोमूतयुतं गृहम्‌ ॥ २८ 


( अन्यय ) अजैक पाददि बुध्न्यशक्रपिजानिलास्तकैः नछुजं: सम्न्‍्दे: शनें 
श्चरयुर मंन्दस्थे च बारे च छते गृह रक्तोभूठ्युतं स्थात्‌॥ रु १ 


ज्ज्झ 


ञ"॥ कथा 


पास्तुपकरयम्‌ १९ श्११ 
अर्थ-पूर्वाभाइपद उत्तराभाद्रपद ज्येप्ठा अद्ुराधी जाती भरणी नक्षत्रों पर 
शनिश्चर हों और शनिवार दोवे, ऐसे योग में गृद्द के बताने फा प्रारम्भ करें ते 
घर राक्षस भूत पिशार्चों ही का घर दो जाता है ॥ २८ ॥ 
कितनेश्री के मत से चारचकऋ-- 


सूर्यक्ञायगमः शिरस्पथ फूल लक्ष्मीस्ततःकोणमै- 
नगिरदसनं ततो गजमितेः शाखासु सोख्य॑ भवेत्‌ । 
देहल्यां गुणभेम् तिगृहपतेमभ्यस्थितेवेंदभे 

मौख्यं चक्रमिदंविलोक्य सुधिया द्वारं विधेयं शुभग ॥२६॥ 


इति मुहतंचितामणों वास्तुप्रकरशम्‌ ॥ ११ ॥ 


( अन्ययः ) अ्रथ सर्यकषञात्‌ युग्भे श्चतुर्मि नेत्षत्रशिरलिस्थितेः लच्मींप्राम्ति 
रूप फल स्थात्‌। ततः नागेः फोणतै रूद्धसनम्‌। ततः गजमितेः शाजासु 
सौख्ष॑ भवंत्‌ | ततः गुरमैध्नीमिनेक्षत्रेद॑ंददया मबस्थितेः गृहपते भर ति। भरणों 
स्थात्‌। वेदमे एचतुमिनक्षत्रे मंध्यस्थिते: सौख्यं स्यात्‌ । हद द्वास्चक्र विल्ोफ्य 
छुधिया शुभ शुभ फलदात्‌ द्वार विभेयं कर्तव्यमिति ॥ २६ ॥ 

अर्थ--जिस नक्षत्र पर सूर्य हावे उस ने चार नक्षत्र शिर पर स्थित कहे 
तिनमें लघ्मी मिलती है फिर आठ नक्षत्र फोण में स्थित करे उन मक्ञत्रों-में 
कोई भी मंलुप्य वाल नहीं करता । झाठ नक्षत्र द्वार शाखाओं पर स्थित करे। 
इन में गधस्वामी को सुख मिलदा है पीछे तीन नक्तत्र देदली में स्थित करे 
उसमें द्वार थनाने से स्वामी फी सत्यु द्वोती है पीछे चार नक्षत्र मध्य में स्थित 

' क्र इसमें घर के स्वामी को खुख मिलता है | इस प्रकार यह द्वार चक्र हैं। 
इसको पंडित जन भल्री भांति देख कर द्वार स्थित करे ॥ २६ ॥ 


इति मुहर्तश्रितामणी धाषाटीकायां वास्तुप्रकरणं ॥ १९॥ 


+-#(४#)#:-- 


गहप्रवेशप्रकरणाम ॥ 


22 आर बे जा 2: 
गृहप्रवेश में लग्नशुद्धि-- 


सोम्यायने ज्येध्तपोंसत्यमाथवे यात्रानिवत्तोनुपतेनवे गृहे । 
स्पादेशन दाःस्थरुदुभुवोडमिजन्म चेखग्नोपचयोदये स्थिरे॥९॥ 


[ अन्ययः ]-सौम्पायने ज्येन्‍्ठतपोन्स्यमाधे यात्रा निवृत्ती अथवा नवें 
शदे द/स्थ सद़भू वोडमिनक्तनेंः जन्मर्पालग्तोद्ये तथा स्थिरे लग्नेत् पतेचेंशन 
स्पादिति॥ १ ॥ 

अ्थः--यात्रा से निवुत्तद्दो कर या नये मकान में राजा उत्तरायण सूर्य में 
ज्येष्ठ माघ, फाल्युन, चेशाख ये महीने हो और जिस दिशा फो मकान का 
द्रघाजा हो उस दिशा के नक्तत्नों मे से जो कृ्तिकादि सात २ नक्षत्र कहे, गये 
हैं उनमें ले मगशिरा रेघती चित्रा अनुराधा उपष्तरा फाल्युनी उत्तराषाढ़ा, 
उत्तराभाव्षपव, रोहिणी ये मक्षत्र हो और निज जन्म राशि से या जन्म ख़ग्न से 
प्रवेश करने का लग्न उपचय गशि होकर अथांत्‌। ३। ६। ११ ।१० ये लग्त दो 
ओर स्थिर लग्न दो तो मवेश करे॥ ॥ 

जीणेशद्द प्रवेशमें विशेष-- 


जीएेंगहेपन्यादिभयाज्नवेःपिमागेजियोः आवशिके5पि सत्स्यात्‌। 


वेशोंजुपेज्यानिलवासवेषु नावश्यमस्त|दिविचारणा5त्र ॥ २॥ 
[ अन्वया ] जी ग्रहेष्म्याद्भियाक्षवेष्पि सार्गोजेयोः भ्रावशणिक्रेडपि मासे 
अस्बूपे ज्य।निल वासवेषु नक्तत्रेपु विशः प्रवेश! सच शुभ फलदः स्पात्‌ अवश्यभान्र 
अस्तादि विवारणान विचारों नास्ति || २॥ 
अर्थ+--मार्गशीर्ष कार्तिक धावण मह्दीनों के विषे अन्य फिसी के बनाये हुए 
पुराने सकान में या अग्नि आदि भयवसे नवोच भो मकान में शतस्िषा स्वात्ती 


पुष्प घनिष्ठा इन नर्त्रों में प्रवेश करना शुभ है । यहां पर गुरु शुक्र के श्रस्तादि 
दोषों का विचार न करे ॥ २॥। 


गुदप्रवेशप्करणव्‌ १३ श्ई 
धास्तु नक्षत्र लग्नशुद्धि और तिथिवारशुद्धि-- 
(5 3 बलि 
'भुदृभ वत्तिप्रचेरेषु मूलभे व/स्वचन भूतवलि व कारयेत्‌ । 
णु हज] 3 हक 9५ ०: 
त्रिकोणकेंद्राययन त्रिगेः शुभैलरने त्रिषहायगर्तेश्च पापके॥ २॥ 
[अन्चयः] रुदुभ.वच्िप्रचरेष्‌ वास्तोर्वास्तुपुरुषस्याचनं भूतवर्ति व कारयेत्‌ ३ 
अआध-मुगशिरा रेवती चित्रा अनुराधा तीनों उत्तरा रोहिणी हस्त अश्विनी 
पुष्य अभिजित्‌ स्वाती पुनर्वंस अवण घनिष्ठा शतमिपा मूल इन नक्षत्रों में ने 
पांचवें प्रथम चौथे सातवें दसव॑ ग्यारह दूसरे तीसरे स्थानों में श्रमश्रद्द हो 
और तीसरे छठे ग्यारद्व स्थानों में पापश्रद्द हो ऐसे लग्न में चासतु पूजा और 
- भूतृवली करवाचे ॥ ३॥ 
तिथि, वार, लग्नशुद्धि कथन-- 
(७७७५ 


शुद्धांबुरंध विजनुभंस्त्यों व्यकरिरिक्ताचरदर्शचेत्रे । 


अग्रेंजुपूर्ण कलश द्विजांश्व कला विशेद्ेश्म भकूट्शुद्धम्‌ ॥॥॥ 
[ अस्वयः ] अन्न गृहप्रवेशलमये भिकोण केन्द्राय धनाश्रगेः शुसे । अन्न 
- चन्द्रस्थ लग्ने लग्नरादित्ये ध्येयम्‌ । त्रिषष्ठा यगतेः पायकैः पापभदे अस्बुसन्थ 
शुद्दे, घिजलुर्भसुत्यो, व्यर्काररिक्ताचरदरश चैत्रे अरे अम्बुपूर्ण कलश द्विजांश्च 
ऋत्वाभकूद शुद्ध चेश्म गृहमा(वशेत्‌ ॥ ३२।॥| ४ ॥ 
श्वर्थ:--चौथा और आठवां स्थान शुद्ध होवे, एतबार मंगलवार न होय 
रिक्ता तिथी और अमावस्या न होय चर संश्षक लग्न न हो और चैत्र मद्दीना 
को छोड़कर भक्ूद शुद्ध होने पर जश्न पूरित घड़ा और पंडितों को आगे करके 
_ मकान में प्रवेश करे ।। ४ ॥ 
चामगताकक्ञान पूर्वादिसुज ग्रदप्रवेश-- है 
वामो रविभू लयुखुतार्थलाभतोकें पंचमे प्रावदनादिमंदिरे । 
पूर्णातियों प्राखदने गुहे शुभोगंदादिक याम्यजलोत्तरानने* 
श्ैलामतः पंचमे अर्के क्रमेण प्राग्वद्नादिमन्दिरे ग्रह 


[ भन्‍्वयः ] रुत्युखुता' संत म ! स 
तिथौ प्राग्वदने शदें छद प्रवेश! शुभः नन्‍्दादि 


प्रवेशकर्तुर्चामों रविश्षेयः । पूर्णा 

याम्यजलोत्त रानने गृदे अवेशः शुमदः स्थादिति ॥ ४ ॥ दि 
अर्थ-प्रवेश लग्न से आठवें पांचवे दुखरे ग्यारदये स्थानी से पांच में राधि 

में खर्य दो तो पूर्वांदि सुज बाले स्थानों में क्रम से चाम रवि होता है । पंचमी 
के ० 


श्श्४ झुहर्तचिन्तामणौ- 


पौर्णमासी दिथियां में पूथ के मुख वाले मकानमें प्रवेश करना शुभ है। अतिपदा 

छुट एकादशी में दक्षिय सुज वाले मकान में, तीज श्रष्मी तेर्स में उत्तरसुज 

धघाले मकान मे प्रवेश करना अति शुभ है ॥ ४॥ 
शुद्प्रदेश में कशवास्तुचक्त-- 

- बक्के भूरविभात्मवेशसमये कु भेररिनदाहः छताः 
प्राच्यामुदसन कता यमगता लाभः क्ृताः पश्चिमे । 
श्रीवेदाः कलिरुत्तरे युगमिता गर्मे विनाशौ गुद्े 
रामाः स्वैयेमतः स्थिर्तमनलाः कंठे भेत्सवेंदा ॥ ९ ॥ 

[ अन्वयः ] समये कुम्से कलशचक्ते रविभात्सूर्यनत्षत्रात्‌ वक्‍त घुखे भूरेकं 
तत्फले ग्रहस्यप्रिदाहः | ततः छत्ताः भराच्यामुद्रसभं, ततः छता यमगता लासः 
ततः छता पश्चिमे भ्रीभाप्ति ततो जरेदा उत्तरे कलि+, ततो रामाः शुद्दे स्वैरयंम्‌ 
ततो5नला कठे सर्वेदा स्थिरत्व॑ भवेत्‌ ! ६ ॥ 

अर्थ-शहप्रवेश समय में कलश के मुख सूर्य नक्षत्र स्थित करे यवि इसी 
नक्तत्न में वेश करे तो घर में अग्नि लगे किस चार ४ नक्षत्र पूर्व दिशा में 
स्थापित करे इनमें प्रवेश हो तो मकान सूना रहे। फिर चार नक्षत्र दक्षिण मैं 
स्थापित करे उनमें द्रव्य ध्िले | फिर चार ४ नक्षच॒ पश्चिम में स्थित करे उनमें 
लद्मी प्राप्त होय । फिर चार नक्तन्न उत्तर में स्थापित करे उनमें प्रवेश दो तो 
मकान में लड़ाई लगी रहे | फिर चर ४ नक्षत्र कलश के मध्य में स्थापित करे 
उनमें प्रवेश करे तो स्वामी का नाश होवे और तीन £ नक्ञत् कश्षश के तलसे 
स्थापित करे उनमे प्रवेश हो तो ग्रदस्वाप्ती सदेव स्थित रहे । फिर तीन ३ 
नत्तत्र कलश के कंठ में स्थापित करें उन में प्रवेश हो तो घरके स्थामो की 
सदैव स्थिति रहे ॥ ६॥ 

अदप्रवेशके पीछे कतेठ्य-- 


एवं सुलग्ने स्वगुहं प्रविश्य वितानपृष्यश्र्‌ तिधोषयुक्तम । 
शिल्पत्षंदेवज्विधिज्षपोरोन राजचंयेद्भूमिहिस्ण्यवस्त्रे: ॥७॥ 
धति मुदृत्त चिन्तामणी ग्‌ हप्रवेशभकरणम्‌ समाप्तम्‌ | 


ग्रहप्रवेशभरकरणम्‌ १३ २११ 


[ अस्वयः ] एवं छुलरने राजा बितानपुष्य भ्रुतिघोषयुक्त रंवगृहं प्रविश्य 
शिल्प शरैवशविधिक्षपौरान्‌ भूमिहिरण्यवस्ते: अ्चेयेव्‌ पूज्येत्‌ ॥ ७ ॥ 

झर्थ-ऐसे खुन्द्र लग्न में सुन्दर २ वरन्नौके चंद्या मंडप घनवाधै और 
चमेली इत्यादि पुष्पौसे सुशोमित करके वेद्ध्वनि से युक्त अपने मकान में 
प्रवेश करे | मकान बनाने घाले को ज्योतिषी आचाय॑ और थे एपुरचालियाँ की 
राजों विधित्रत्‌ पृथ्वी, सुबण॑, चस्छ, सारी इत्यादि से पूजन करे और नृत्य 
गांव आदि मांगलिक शब्द श्रवण करे ॥ ७॥ 


ध्नच्य्य्य्ञ् 


ग्रथकारप्रशरितिः । 
लि 7827“ 
आसीद्धमंपुरे पढंगनिगमाध्येतृद्धिजेगढिति । 
: ज्योतिर्वित्तिलकः फर्णीदरोचते भाष्ये कृतातिश्रमः । 
तत्तज्जातकस हितागणितकृन्मान्यों महाभूभुजां 


तकलिंकृतिवेदवाब्यविलसदूबुद्धिः स बिंतामणि॥॥१॥ 
अन्य] पखिद्ध! चिन्तामणिः मम पुरे आसीत्‌ कीदरे पुरे पडंगनिगमाध्ये 
मंहिजैयिडते ज्योतिर्षित्तितकः फर्णीद्ररचिते भाप्ये कृतातिश्रमः तत्तत्जावक 
संदिनागणित कृत्‌ मद्राभूभुजां रान्‍्यः तर्कालंकतिवेदवाक्य विलसद बुद्धि 
सरचिन्तालणिं आसीत्‌ ॥ १॥ 
अर्थः-शिक्षा आदि छु अंगों सहित चेद फे पढ़ने धोले एडितों से सुशोमित 
ज्योतिषियाँ में भ्रोष्ठ शोेष नाग के चनाए हुए मद्ासाष्य में अत्यन्त अभ्यास वाले 
अनैफ जातक शास्त्र, सदिता शास्त्र, गणित शारुण, इनका करने वाले बड़े २ 
रॉजा लोगों फे मान्य और न्याय अलंकार भीमांसां वेदान्तादि शारत्रों में 
कुशल उत्तम चुद्धि चाले पंडित विन्तामणि नाप्रक धर्मपुर में हुए ॥ १४ 
ज्योतिर्विदगणवंदितांभिक्मलस्तत्यूचुरासीकृती 
नाम्नाध्न त इति प्रथामधिगतों भूम॑इल|हरकरः | 


र्श्् घुट्दत॑चिस्तामदौ- 
यो रम्याँ जनिपद्धति समकरोद्दुशशयधंसिनी 
टीका चोत््मकापेनुगणितेःकार्षीत्सतां प्रीतये ॥ २० 


[ अन्चयः ] तत्सूजु। तस्प चिल्ताम्नद्देवशश्य रुज॒ः पुत्रोप्नन्त इति 
नास्ता प्रथां र्पाति अधिगतः प्रछत आखीतू कीइशानम्तः ज्योतिषिंगणवन्दिता 
डू प्रिफमल: पुत्तः कोदशः भूमरडलाहस्करः | पुनः कीदशः छूती कुशलः 
योउनुन्तः जनिपद्धतिरस्पां समकरीः सम्यक सकोर | फीरशी जनिपद्धति 
डुष्टाशयध्वंसिनों । कि चत॑ उनच्चमकामघेलुगंणिते टीकां सतां प्ीतये 
अकार्षीत्‌ ॥ २॥ 

अर्थ-उन्ही चिस्तामणि के पुञ्ञ ज्योतिष चेचाओं समूह फरकेप्रणमित चरण 
फम्नल वाले, भूमएडल् में सूर्यरूप, अनेक ग्रन्थों की रचना में कुशल अनन्त नाम 
से प्रसिद्ध हुए। जिन अनस्त ने दुष्ट्रशर्यों के नाश करने धाली अ्रति मनोहर 
पद्धति निर्मित की उन्ही अनंत ने फाम्येतु नामक गणित पथ पर अ्रति मनोहर 
टीका निर्माण की ॥ २॥ 


प्रथकार प्रशंसा-- 
तदात्मज उदारघीर्विब॒धनीलकंगनुजो 
गणेशपदपंकरज हृदि निधाय रामामिधः। 
गिरीशनगेरे बरे भुजमुजैषुचंद्रे ( १४२९ ) मिंते 
शक़े विनिसमादिम खलु मुहर्तचिंतामणिम््‌॥ ३॥ 


[ अन्चयः ] तदद्मजः तस्यानस्तज्योतिविंदे श्रात्मजः पुओ रामाभिधों राम- 
संशकः गिरीशनगरे बरे मुहुत्तेचिन्तामणिनामक ज्यौतिषअंथमिस निरमात्‌ 
अकार्पीत्‌ कीदशो रामात्रिध,, उद्रुघी विंचुध नीलकंठानुजो गशेशपद पंकर्ज 
हृदि निधाय भुजमुजेधुचन्द्रेमिते शके : हर्तस्िन्तामरिं व्यधाच्‌ ॥३॥_ ०. 

अथेः-अनन्त न/मक् ज्योतिर्षित्‌ का पुत्र उदार चुद्धिवाला पं० नीलकंद का 
भाई राम कुलपूज्य भ्रोगणपति को हृदय में स्थापन कर भ्रत्युत्म काशी चाम 
में १५४३२ शालिवाहन शाके में इस मुद्दर्त चिन्तामणि नामक अ्रन्थ का आति 
परिश्रम से निर्माण फ़िया | ३॥... हे 


झ्ति मुहर्तरिल्कंश्रता सापा-डोकुएसेमाप्ता ॥ 


